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आभार-प्रदर्शन 


'हिन्दी गाथा समतशतो? का प्रकाशन मेरे लिए एक साहसपूर्ण कायं है, इसे 
मैं भलीमाँति जानता हूँ । परन्तु यदि उद्देश्य महान है तो साहस से काम लेना 
ही चाहिए । लक्ष्य-मार्ग की वाघा अथवा कठिनाई को सोच कर कदम न उठा 
बैठ रहना न तो उपयोगी है, न वांछनीय। इसे इसी प्रेरणा का परिणाम समझना 
चाहिए । फिर मेरी अकेली शक्ति एवं सामर्थ्य की यह देन नहीं है । पूर्ववर्ती 
लेखकों की प्रायः समस्त कृतियों ने किसी न किसी रूप में मुझे यथेष्ट सहायता 
पहुंचायी है। अतएव मैं उन सभी लेखकों अथवा टोकाकारों से उपकृत हूँ । 


पाठांश की पाण्डुलिपि तैयार करने में चि० विनोद तथा चि० नित्यानन्द तिवारी 


ने अपना यस्किचितु सहयोग दिया है जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं । 

डॉ० देवीप्रसन्न मैत्र तथा उनके परिवार ने समय-समय पर जिस आत्मीयता 
के साथ मुझे निरापद स्थान में काम करने की सुविधा प्रदान की है उसके लिए मैं 
उनका ऋणी हूँ । परन्तु स्नेहमयी “ज्वालामुखी” का सक्रिय सहयोग यदि न मिला 
करे तो मेरे सभी ऐसे संकल्प मन के मन में ही रह जाया करें। अतएव जो 


सुख-दुःख का साक्षी एवं भागीदार है उसे केसे भुलाया जा सकता है । 


५ 


अन्त में में चि० मोहनदास एवं चि० विठ्ठलदास के प्रति अपना. आभार 
मानता हूँ जिन्होंने धेय तथा उत्साह के साथ इसे प्रकाशित किया दै । मुद्रण 
सम्बंधी भूलों के लिए मैं क्षमाप्रार्थी हे! 


९८/४ ए पुरुषोत्तमनगर, | 
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प्राचीन भारतीय “बाड्य़य अपने कलेवर में जितना ही विशाल 
एवं विविध है, अंतरंग दृष्टि से वह .उतना ही गहन तथा गंभीर है | 


मंत्रद्र्टा अथवा ऋन्तदर्शी ऋषियों की अंतर-इंष्टि तथ्य-विश्लेषण से 


अधिक तत्व-चिन्तन पर ही केन्द्रित. रही है। उनके चिन्तन का 
विषय चारों पुरुषार्था में से अधिकतर “धर्म एबं मोक्ष' ही रहा है | 
यद्यपि लौकिक जीबन का सम्बंध-सूत्र प्रायः 'अर्थ तथा काम’ द्वारा ही 
संचालित होता हे । फिर भी वहाँ मर धार्मिक अथवा आध्यात्मिक 
स्वर जितना . मुखर है, उतना अन्यान्य नहीं । सामाजिक स्तर पर 
उसका अधिकांश एकांगी तथा एकदेशीय हे | यदि कहीं पर दृष्टि 
प्रसार लक्षित होता भी है तो वह कीर्तिधबल उत्तुंग शेल-शिखरों पर 
ही अधिक टिका है, जन-संकुल तमसावृत्त उपत्यकाओं में कम ही रम 
सका है जिस कारण, उनके आधार पर सम्पूण सामाजिक जीवन का 
विशद चित्र नहीं उभड़ पाता है । लौकिक जीवन का स्पष्ट परिचय 
हमें वहाँ पर नहीं मिल पाता, केवल इतस्ततः उसका आभास मात्र 
मिलता है | उसमें से ऋषि तथा देव बग के अतिरिक्त मनुष्य का जो 
रूप झलकता है वह अधिकतर व्यक्ति का न ' होकर विभूति का हे 
जन-साधारण से भिन्न कुलीन एवं संभ्रान्त” वगे का प्रतिनिधित्व करता 
हे । शेष दस्यु, दैत्य तथा म्लेच्छादि कोटि के कहला कर हेय अथवा 
तिरस्कृत ठहराये जाते हें । यही नहीं, सभी युगों-में “दास-प्रथा? भी 
किसी न किसी रूप में प्रचलित रही है ।* 

ऐसे ग्रंथ जो लौकिक जीबन के अधिक निकट हें बहुत थोड़ी 
संख्या में सुलभ हें । उनमें गाथा सप्तशती? का स्थान महत्त्वपूंण है, 
जहाँ मूलतः लोक जीवन का सहज हास-बिलास, आह्वाद-बिषाद तथा 


1, Dev Raj Obanans ४ Slavery in ‘Ancient Tadis;: Peojels Publi- 
shing House Private Limited, New Delhi; 1960. : ~: 
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रीति-नीति एवं आचारविचार भी प्रचुर मात्रा में अभिव्यक्ति पा 
सका है | इसकी शेष बातें आनुषंगिक मात्र हैँ जिनका प्रथक महत्त्व हे 


ग्रंथपरिचय 


धाथा सप्तशती? एक संग्रह ग्रंथ है, यह उसके प्रथम शतक की 
तृतीय गाथा" से स्पष्ट होते देर नहीं लगती | इसे कविवत्सल हाल ने 
कोटि गाथाओं से चयन करके प्रस्तुत किया था ।* उक्त तृतीय गाथां में - 
प्रयुक्त हालेण” शब्द काः: प्रयोग ` कतिपय टीकाकारों ने 'शालेण',- 
“शालबाहनेन? अथवा “शालिवाहदनेन' के रूप में किया है । “हाल” के 
रूप में 'शालवाहनेन'अथवा 'शालवाहन? शब्द के प्रयोग संभवतः प्राकृत 
रूपान्तर के कारण है | यह भी संभव हे “शालबाहन' शब्द 'सालाहण?- 
अथवा 'हालाहण? से 'हाल? में परिवर्तित हो गया हो ।' यद्यपि स्वर्गीय: 
नाथूराम प्रेमी संदभगत “सलाहृणिज्जे का अर्थ 'शालवाहन? न. करके 
श्लाघनीय” करते हँ | ऐसा लगता है कि कतिपय टीकाकार इन तीनों. 
ही नामों से परिचित रहे हैं, क्योंकि सन्‌ १८७३ ईसवी में रावसाहब 
विश्वनाथ मण्डलीक हारा 'गाथासप्तशती'की जो प्रति सुलभ हुई. 
उसका नाम “शालिवाहन सप्तशती ही पाया गया जिसका समर्थन 
कतिपय अन्य उपलब्ध प्रतियां की अन्तिम गाथा से भी हुआ ओर. 
जिसमें किसी 'कोश? का उल्लेख पाया जाता है ।” 


१. सत्त सताइ कहवच्छुलेण कोडीअ मज्ञझभरम्मि । 
हाळेण विरइआइई सालझ्वाराणं॑ गाहाणं ॥ १।३॥ 
२. हारोवेणीदण्डो खटटुग्गल्याइं तहय ताळुत्ति । 
साळाहणेण-यहिया दहकोडीहिं च चठगाहा ॥ ( प्रबन्धचिन्तामणि ) ` 
३. केशव स्मृति अंक, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५६ अंक ३-४ संवत्‌ 
२००८, पृ० २५३ | 
४. जनछ अंच्‌ रायळू एशियाटिक सोसायटी, बम्बई शाखा, खण्ड १० 
संख्या २९, पु० १२७-१३८ । 
७. ऐसो कइणासंकिय गाहा पडिबद्ध वहिआ मोओ । 
` सत्त सआओ समत्तो साळाहण. विरइओ कोसो ॥ तथा-- 
बेबर्‌ : Das. 3500505858), Verse 509. र 
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'गाथा कोण 


दण्डी ने सर्गबद्ध अथवा महाकाव्य के अंगीभूत जिन पद्म प्रंथों 
का उल्लेख किया है उनमें कोश-प्रंथ अद्वितीय हे । उनके परवर्ती 
विश्वनाथ ने. 'साहित्यदपेण के छठ अध्याय में कोशम्रंथ का“ लक्षण 
इस प्रकार दिया है “कोशः शछोक समूहस्तु स्याद्न्योन्यानपेक्ष्कः” अथोत्‌ | 
कोश-काव्य के श्लोक परस्पर निरपेक्ष होते हँ । . 

उपयुक्त 'कोश' के सन्दर्भ में हमारा ध्यान सर्वप्रथम कोटि 
गाथाओं वाले 'गाथाकोश' की ओर आकर्षित हो जाता है जिसका 
उल्लेख संस्कृत साहित्य तथा प्राकृत सुभाषितों में यत्र-तत्र पाया जाता 
है। वहाँ पर कवि एवं कोशकार के रूप में 'हाल? की स्पष्ट 
चर्चा है । बाणभट्ट', उद्योतन सूरि', अभिनन्द्‌?, राजशेखर 
हेमचन्द्र, जिनप्रभ सूरिः, मेरुतुंग* सोडढल” ओर राजशेखर | (: 
ने अपनी-अपनी रचनाओं में विशालकाय ग्रंथ 'गाथाकोश” की) 
ओर इंगित किया है । इनकी रचनाएँ ईसा की सातवीं शतारब्द 
से लेकर चौदहवीं शताव्दों के बीच की हैं। इस प्रसंग में यह 
सोचने का अवसर मिल जाता है कि गाथाकोश” अथवा “गाथा 
सप्तशती? एक की न होकर दो विभिन्न रचनाओं की संज्ञाएँ हें। कारण; 
पाथा सप्तशती? की गाथाओं की संख्या सात सौ निघोरित 
हे, जबकि विशालकाय 'गाथाकोशः की गाथाएँ करोड़ की संख्यां 
में हैं| उद्योतन सूरि द्वारा उल्लिखित “गाथा कोश? और राजशेखर द्वारा 
वर्णित “गाथा संग्रह” अभिन्न प्रतीत होते हँ । मेरुतुंग ने “प्रबन्ध 
चिन्तामणि’ मै जिस “गाथा कोश? की चचो की हे वह विचारणीय 


१. भविनाशिनमग्नाम्यमकरोत सातवाहनः । 
विशुद्धजातिभिः कोपरर्नेरिव सुभाषिते ॥ ( हपंचरित ) 
२. दूळाळः काव्य मीमांसा, सम्पादकीय टिप्पणी, ५० १२।. 
३. वही । ` ` . ४. रामचरित ६।९३ एवं २२।१००। . 
५. कपूर मंजरी एवं सूक्ति सुक्तावळी । 4३३४.०5 
६. अभिधान रत्नमाला; देसीनाम माला, वर्ग ८, गाथा ६१॥ 
७, ;कढप प्रदीप । ` , ८. उदय सुन्द्री। 
९. प्रबन्ध चिन्तामणि, अथ.सातवाहच प्रबन्ध, प० १०३१:॥:: 
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हे ।* सातवाहन ने चार लाख स्वणे मुद्राओ द्वारा गाथा चतुष्टय' को 
लेकर जिस “सप्तशती गाथा प्रमाण? का “संग्रह गाथा कोश? का राख्न तयार 
कराया बह निश्चिंत रूप से “चार गाथाओं? का संग्रह मात्र न. होकर 
चार भागों बाला गाथा कोश” हो सकता है. जिसका समर्थन जिन- 
अभ सूरि की इस उक्ति द्वारा हो जाता है कि “गाथा कोश” चार भागों 
भें बॅटा था । परन्तु अभी तक किसी ऐसे संग्रह की प्रामिं नहीं हो 
सकी है जिंसके अभाव में भ्रमवश 'गाथा सप्तशंतीर को ही “गाथा 
कोश? मान लेने की परम्परा चलं पड़ी है । कृति एवं कृतिकार में नाम- 
साम्य होने के -कारण यह. भ्रान्त धारणा तथ्य खूप में स्वीकार कर 
ली गई है जिसकी चपेट में बड़े-बड़े टीकाकार तथा इतिहासज्ञ तक 
आ गए हैं और इसी को परवर्ती लेखकों तक ने दुहरा दिया हे | 


उल्झन 

फलस्वरूप “गाथा सप्तशती? सातवाहन ( प्रथम शताब्दी) की 
रचना मानली गई हैः और उसके संदभगत उल्लेखों को. तत्कालीन 
बतलाया जाने लगा है। कतिपय विद्वानों ने अन्तसौच्य के आधार 
पर शंका प्रकट करते हुए काल-निधोरण सम्बंधी भिन्न-भिन्न मत व्यक्त 
किया हे. । कीथ' ने यदि उसे दूसरी से पाँचवीं शताब्दी के बीच का 
बतलाया है तो वेबर? ने तीसरी तथा सातवीं शताब्दी के मध्य का | 
इसी प्रकार भाण्डारकर* .ने यदि उसे छठी शताव्दी का पाया है तो 


५ मिराशी? ने पहली से आठवीं शताव्दी तक का होने. का अनुमान किया 


+ 


हे और नीलकण्ठ शास्त्री" ने दूसरी-तीसरी शताब्दी के. पक्ष में अपना 


१. चतुरविशति प्रबन्ध, ज० रा० ए० सो० बम्बई शाखा, खंड 
३० ए० १३५। १ १ ५ 
२. कीथ: सस्कृत साहित्य का इतिहास, ए० २२४। 
३. वेवर : Des Saptacatakan Des Hols (1881) Introduction, 0; xxii 
३. भाण्डारकर डी० आर० : विक्रम संवत्‌ , भाण्डारकर : स्मारक ग्रंथ, 
यु० १८९। 
५. इण्डियन हिस्टॉरिकल छाटरली, दिसंबर १९४७, खंड २३, ए० ३००-३० 
नीलकण्ठशास्त्री के० ए० ::ए हिस्ट्री अँब साउथ : इपिडया,?ऑक्सफोडं 
युनिवर्दिरी प्रेस,.पए० ९० पुवं ३३४०: `, -.. | ४८७३६ .७ 
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सत व्यक्त किया हे । परन्तु किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने के 
पूव और अधिक ऊहापोह कर लेना अभीष्ट है । 


रचयिता : 
पाथा सप्तशती! के रचयिता पर बिचार करते समय जब हम 

कोशकार सातवाहन की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं तो कुळ स्पष्ट 

भेद लक्षित होने लगते हें । कोशकार हाल का जैनसतावलम्बी होना ” 0) 

प्रसिद्ध है, यद्यपि इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, केवल जेन मंथो में : 

उनका उल्लेख मात्र है, जबकि “गाथा सप्तशती” का रचयिता शेव है और ४ 

यह बात मंगलाचरण वाली गाथां से ही स्पष्ट होते देर नहीं लगती |* 

कोशकार हाल का उल्लेख जैन प्रबन्धों में तो पाया ही जाता है इसके “ ७2 

अतिरिक्त वह कई जैन तीर्थों का उद्धारक तथा प्रतिपालक कहा गया 

है। संस्कृत एवं प्राकृत साहित्य में ऐसे सन्दर्भ आते हैं. जिनसे 

कोशकार सातबाहन दानी, घमोत्मा, पराक्रमी, लोकहितेपी एवं विद्या 

चुरागी जान पड़ता है । उसकी तुलना भोज और मुंज आदि से की गई 

हे । बाणभट्ट ने तो उसे “त्रिसमुद्राधिपति की संज्ञा से विभूषित 

किया है । देमचन्द्र और मेरुतुंग ने उसे नागाजुन का शिष्य बतलाया 

है जो उसका समकालीन था। इसके विपरीत “गाथा सप्तशती' का ४ 

रचयिता दाल विलासी रुचिवाला और प्राकृत प्रेमी श्टंगारी कबियों का 

आश्रयदाता है। इसके अतिरिक्त “गाथा सप्तशती” में जो रचनाएँ. 

संकलित हैं. उनका रचना-काल भी विचारणीय है | 


रचना-काल : 


ग्रंथ-रचना-काल निघोरित करते समय जब हमारा ध्यान तत्का- 
लीन धार्मिक परिस्थिति की ओर जाता है तो हमें यह देख कर . 
आश्चर्य होता है कि अंथ में_बौद्धधमे को यथेष्ट महत्त्व नहीं दिया” 
गया है| इसके विपरीत यदि उसका कहीं उल्लेख हुआ भी हतो 
nS SIE MO 
१. पसुवइणो रोसारुणपडिमासंकंत गोरिसुइअन्दं । 
गहि अग्ध पञ विशं संझासलिलेजकि गमद ॥ १।३॥ 
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बह सम्मान-सूचक कदापि नहीं है, जबकि बोद्धधम के लिए प्रथम 
शताव्दी उत्कष-काल ठहराया जा सकता है। अशोक का शासन-काल 
बौद्धधम के प्रचार एवं प्रसार का युग रहा हे ऐसे समय की रचना में 
उक्त धर्म का इस प्रकार का उल्लेख होना स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता 


४ हे । इसके विपरीत ०बहाँ पर राधा, कृष्ण, हर, गौरी, गणेश, धामन,_ 


कालिका, सरस्वती और लक्ष्मीनारायण आदि की अधिक चर्चा है । 
बहाँ पर पौराणिक देवी-देवताओं का ही प्राधान्य है जो उस युग की 
प्रवृत्ति के अनुरुप नहीं है। ऐसी दशा में: यह अनुमान करने का 
आधार मिल जाता है कि “गाथा सप्तशती? गुमकाल अथवा उसके बाद 
का संग्रह है. जेसा कि श्री मथुरानाथ शाखी ने भी अपनी भूमिका में 
संकेत किया है | | 
बहि्साच्य के आधार पर यह विचारणीय है कि प्राचीन लेखकों 
४ द्वारा जहाँकहीं 'गाथाकोश' का उल्लेख हुआ है, वहाँ पर “गाथा- 
सप्तशती? का नाम नहीं आया है। इसी प्रकार संकलित गाथाओं की 
सात सौ संख्या का उनमें कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। दसवीं 
शताब्दी के प्रारंभ तक यही स्थिति हे । हेमचन्द्र, जिनप्रभ सूरि ओर 
राजशेखर सूरि आदि ने भी 'गाथाकोश' का ही नाम लिया हे 
~” चौदहूबीं शताब्दी के मेरुतुंग ही सर्वश्रथम लेखक हैं हैं जिन्दोंने गाथा 
सप्तशती? का नामोल्लेख किया हे | ऐसा लगता हे. कि गाथा सप्तशती? 
को यहीं से सातवाहन संकलित 'गाथाकोश? बंतलाने की भूल आरंभ 
हुई है| मेरुतुंग ने जिस “गाथा चतुष्टय” का उल्लेख किया हे. उससे 
गाथा सप्तशती? की संगति नहीं बैठती है । “गाथा सप्तशती? को प्रथम 
शताब्दी का संग्रह मानने में एक अन्य बाधा भी है वह यह कि उसके 
४ बाद गोवर्धन की आयौ सप्तशती? के रचना-काल बारहवीं शताब्दी 
तक किसी अन्य सप्तशती का पता नहीं चलता है। श्री मथुरानाथ 
शास्त्री ने अपनी भूमिका में यह दिखलाने का यन्न किया है .कि 
न प ती? की कई गाथाओं पर “गाथा सप्तशती? का स्पष्ट प्रभाव 


न 


है | इससे यह अनुमान करने का ओर अधिक अवसर मिल 


कि 'गाथासप्रशती' दसवीं-बारहबीं शताब्दी के बी" कै ग्राथासप्शती” दुसबी बारहवीं शताब्दी के बीच का संकलन है! _ संकलन हे! 
१. कौरसुहदसच्छुहेहिं. रेह चसुहा पळासकुसुमेहि । 220 
घुद्धस्य चळणवन्दण पडिएहिं व सिवखुसंघेहि ॥ ४1८ ॥ 


जाता है' 


SSSR २४१0? शाशिशशिशाशिशिशणिणाशा 


( ड) 

पाठभेद 

उत्तर तथा दक्षिण भारत में “गाथा सप्तशती? की कई प्रतियाँ 
उपलव्ध बतलायी जाती हें । वेबर ने प्राप्त हस्तलिखित प्रतियां के 
आधार पर पाठों को शोधने के लिए नियम (४०५५०५७, p. XX VII) 
बनाया जिसके अनुसार चार सौ तीस गाथां फे पाठ परस्पर |: 
मिलान के बाद निधोरित हुए, किन्तु मूल गाथा सप्तशती? की संख्या, 
इससे कहीं अधिक दै | कविबत्सल हाल ने कोटि गाथाओं में से 
सात सौ गाथाओं को चुन कर संकलित किया अथवा करवाया 
था । अतएब मूलतः सात सौ से कम गाथाएँ नहीं होनी चाहिए | 


ऋममेद 


“गाथा सप्तशती! की उपलब्ध प्रतियाँ की गाथाओं के क्रम में 
दकता नबी नहीं है | प्रतिलिपि करने अथवा कराने बालों ने मनमानी |? 


- रीति से उन्हें क्रमबद्ध कर दिया हे । कहीं-कहीं अन्यान्य प्रचलित 


गाथाओं तक का उनमें समावेश किया गया मिलता हे । वेबर वाले 
संस्करण की उत्तराद्धे बाली गाथाओं में से कई परवर्तीकालीन हैं | 
लोकप्रिय गाथाओं के मूल रूप में हस्तलिखित न होने के कारण 
पाठभेद के साथ-साथ क्रमभेद .के भी अधिक अवसर उपस्थित 


हुए हैं | 


टीकाएँ 


आफ्रेट के अनुसार “गाथा सप्तशती” की लोकप्रियता का पता 
उसकी टीकाओं की संख्या से चल जाता है। ङुलनाथ, गंगाधर, 
पीतांबर, प्रेमराज, भुवनपालन और साधारण देव ऐसे ही टीकाकार 
हें । इनके अतिरिक्त पीतांबर की टीका में भट्ट, चैतन्य, कुलपति, 
अट्टराघव और भोजराज.के नामोल्लेख हैं | डॉ० भाण्डारकार ने किसी 
औजड का टीकाकार रूप में नाम गिनाया है |? पंजाब बिश्वबिद्यालय 


१, Repost on the Search for Sanskrit Manusoripts darivg the 
Years 1887-91, 9. 26. न 
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के पुस्तकालय में माधवराज मिश्र लिखित 'तात्पय दीपिका? नामक 
'संगदीत है ‘~ = 
हस्तलिखित टीका संग्रहीत है ।' पंडित मथुरानाथ शास्री की टीका 
आधुनिक है | गंगाधर तथा पीतांबर की टीकाएँ पूवेवर्ती है जिनका 
उल्लेख शास्त्री जी ने किया है। इनमें से भुबनपाल जैन और प्रेमराज 
सहगल ( सहगिल ).खत्री हैं, क्षत्रिय नहीं जैसा कि अन्यत्र कहा गया 
हे । वेबर के अनुसार गाथा सप्तशती? की सात प्रतियाँ और तेरह 
टीकाएँ € ७ 
टीकाएँ उपलब्ध हैं ।९ “व्यङ्ग्य सवंकषा” एक भिन्न टीका हे | 


गाथा सप्तशती के कवि 


गाथा सप्तशती? की सभी प्रतियों में संकलित गाथाओं में एक- 
») रूपता नहीं है । चार सौ तीस गाथाओं में हो समानता है, शेष में 
विविधता है । इनके रचयिताओं के भी उल्लेख प्रायः मिल जाते हैं । 
फिर भी कई प्रतियो मै कविया के नाम परस्पर नहीं मिलते । भुवनपाल 
की टीका में इन रचयिताओं की संख्या ३८8 तक पहुँच जाती है | 
बङ्गाल से ताड़पत्र पर लिखित एक खण्डित मति प्राप्त हुई है जिसमें 
चार सौ तीस गाथाएँ संकलित हे और जो सभी उपलब्ध प्रतियों में 
एक-सी हैं | इस प्रकार लगभग दो सो सत्तर अथवा इनसे अधिक 
गाथाओं में ही हेर-फेर है । 
कवियों की नामाबली पर विचार करते समय यह स्पष्ट होते देर 
नहीं लगती कि इनमें से अधिकांश का समय प्रथम शताब्दी के बाद 
का है और यह उन चार सौ तीस मूल गाथाओं के कवियों पर भी 
लागू होता है । इसलिए यह मानने का सबल कारण है कि मूल में 
ही इन कवियों की रचनाओं को संकलित कर लिया गया है । इससे 
काल-निणंय करने में भी सहायता मिलती हे । मूल “गाथा-सप्तशती? 


१. जगदीश ळाछ : Gatha 8०७७ Seti, Introduction, p 15. 

२. वेबर : Ds Septacatakam Des Hale, XXVIII, Indische 
Studien XVI, 9. 9. f 
३. वेबर ? Des Saptacatakam Des Hals (1881) ७. XXVIIT; 
मिराशी : The Date of Gatha Septasati, Indian Historical 

। Quarterly, Deo, 1947. 
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के कतिपयं रचयिताओं के कालक्रमादि - पर: यहाँ विचार 'कर लेना 
उपयोगी है जो इस प्रकार है-- न गर पना 

(१) प्रवरसेन : भुवनपाल की टीका में इन्हें प्रवर, प्रबररांजः “ 
अथवा प्रवरसेन कहा गया हे । पीतांबर की टीका में भी इनका उल्लेख. 
हे । यही बात निर्णयसागर प्रेस वाले संस्करण में पायी जाती. है |. 
इन्हें प्राकृत काव्य “सेतुबन्ध? और “रात्रण वहो? का रचयिता बतलाया. 
जाता हे. । बाण, दण्डी तथा आनन्दवद्धन के उल्लेखो के आधार पर 
इनका समय सातवीं शताव्दी. से. पूर्वं होना चाहिए । .यदि इन्हें हम 
वाकाटक वंशीय द्वितीय प्रवरसेन मान लें तो!यह समय पाँचवीं शताब्दी 
का हो सकता हे जो कश्मीर नरेश प्रवरसेन का समसामयिक भी 


बत 


हला सकता है । gress: 
(२) ससेन : भुबनपाल और पीतांबर की टीकाओं में इनका + 
नाम मिलता है । दण्डी ने 'अबन्ति सुन्द्री' में प्राक्त काव्य हरि 


` विजय? के रचयिता को" राजा बतलाया है । यह वाकाटक वंशीय 
-वत्सगुल्म शाखा का संस्थापक हो सकता है जो प्रथम प्रबरसेन के पुत्रों 


में से एक था। इसका उल्लेख इसके पुत्र द्वितीय विन्ध्यशक्ति के बसीम 

७, ०७०७, € 
ताम्रपत्र तथा अजन्ता की १६ संख्यक गुफा में पाया जाता है। सबंसेन 
का समय चौथी शताब्दी का द्वितीय चरण हे । 


मानते हें जिनका समय चोथी शताव्दी के उत्तराद्धे का मध्य है। 


कनल टॉड को मोरी राजा माने का एक शिलालेख मानसरोबल मील 
ह 13011 सात 41201 


( चित्तौड़ ) से भी प्राप्त हुआ था हे : १ - 
, (8) देव अथवा देवराज: इसे मिराशी र रू. य मना वंशीय मानाङ्क 
का जुन बतलाते त्र बतलाते हें जिसके दरबार में कालिदास को चन्द्रगुप् 
ने दौत्य कार्ये करने के लिए भेजा था। इस राजा का उल्लेख राष्ट्रकूट 
वंश'की दो ताम्रलिपियों में हुआ है । ये दोनों पिता-पुत्र मुक्तक-काव्य 
के रचयिता तथा प्राकृत कविता के प्रेमी थे । “देसीनाममाला? में देसी 
नामां के किसी कोश की चचो है जो देवराज कृत बतलाया जाता है । 
नवीं-इसवीं शताब्दी के शिलालेखों में भी इस नाम के अन्यान्य राजाओं 
के उल्लेख पाये जाते हैं | : 
२ गा० भूर 


पकन 


(१०) 


,/ ¦ 3 (/%) बाक्पतिराज : यह महाराष्ट्रीय प्राकृत काव्य 'गउडबहो' तथा 
“मधुमथन. विजय? का रचयिता सममा जाता है । इसकी चर्चा आनन्द- 


/ (६) दामोदरः यह आठवीं शताव्दी के कश्मीर नरेश जयपीड 


» (१०) मयूर : बाणभट्ट ने इसे आकृत भाषा का कब्रि और अपना 
आसुर बतलाया. है । इसलिए इसका समय सातवीं शताब्दी का पूबोद्ध 
होना चाहिए । 

(९११) बप्प स्वामी : यह प्रसिद्ध कवि तथा जैन आचार्यं सममा 

' जाता है जो प्रतिहार राजा नाग वा लोक अथवा द्वितीय नागभट्ट का 

मित्र एबं समसामयिक था । चन्द्रप्रभ सूरि की रचना “बप्पभट्टि चरित? 

( प्रभाबक चरित ) भै इसका उल्लेख मिलता है । इसका समय नबीं 
शताव्दी का पू्ीद्धे होना चाहिए । 

/ (१२) वल्लभ अथवा भट्ट वल्लभ : आनन्दवद्धेन कृत 'देवीशतक! 
की टीका में कैय्यट ने अपने को बल्लभदेव का पौत्र कहा है जिसका 
समय दसवीं शताव्दी का चतुर्थ चरण हे । अपनी रचना 'भिक्षाटन' 
काव्य में कवि ने पूवेवर्ती कवि कालिदास तथा बाणभट्ट की चचो की 
हवै । इस प्रकार इसका समय आठवीं-नवीं शताब्दी हो सकता है | 


FP iy ० 
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( ११) 


( १३) नरसिंह : शाङ्गेधर पद्धति एवं “ध्वन्यालोक” की दीका में “ 


इस कवि के कई श्लोकों का पता चलता है | यह सोलंकी राजा भी 
हो सकता है जो धारवार जिले का. निवासी था। दसवीं शताब्दी के 
कवि पं रचित “विक्रमाजुन विजय? में इस बंश के दस राजाओं का 
उल्लेख मिलता है । इस नामावलि में नरसिंह नामक दो राजा हैं | 
कवि पंप द्वितीय नरसिंह का समसामयिक था | कन्नौज नरेश यशोः 


बम्मेन का उपनाम “नरसिंह? कहा गया है | 


(१४) अरिकेसरी : यह नरसिंह का पुत्र समभा जाता है | द्वितीय 
अरिकेसरी कबि पंप का समसामयिक है । 

(१५) वत्स, बत्सराज अथवा वत्स भट्टी: नवीं शताब्दी में 
कन्नौज के शुजरप्रतिह्ार वंशीय वत्सराज नामक राजा रहा है.। पांचवी 
शताव्दी का 'मंदसोर प्रशस्ति’ का रचयिता ब॒त्सभट्टी इन गाथाओं का 


. रचयिता हो सकता है | इस अवधि के भीतर इस नाम के कई व्यक्ति 


अथवा राजा हुए हैं जो हर हालत में प्रवर्ती कालीन हैं ॥ 

(१६) आदि वराह: नवीं शताव्दी की ग्वालियर प्रशास्ति में 
भ्रतिहार राजा भोजदेब का उपनाम आदि वराह? दिया गया है । बहुत 
संभव है कि यही वह कवि है | 


(१७) साउरदेव : स्वयंभू प्राकृत साहित्य का प्रख्यात जेन लेखक “ 


है जो अपने को आषा-कषि माउरदेव का. पुत्र बतलाता है। 'पउम 
चरेउ५ “पंचमी चरिउ' तथा “रिट्ठनेमि चरिड' इसकी प्रसिद्ध रचनाएँ 
हें । इसके एक व्याकरण की चचौ मिलती है जो न तो प्रसिद्ध है, 


उपलब्ध | प्राकृत भाषा के छंद पर इसकी किसी रचना का पता नहीं 


चलता है | इसका समय सातवीं-आठवीं शताव्दी संभव जान पड़ता है । 


( १८ ) बिअट्ट ( विअदुइन्द्र ) : स्वयंभू के ग्रंथों में प्राक्त तथा ~ 


अपभ्रंश के कवि रूप में इनका उल्लेख मिलता हे । इनका समय छर्ठी- 
सातवीं शताब्दी हो सकता है | 


( १६ ) धनञ्जय : इस नाम के दो कवि विख्यात हैं। एक मालवा ” 


नरेश झुंज परमार का दरबारी कवि था जो भोज तथा सिन्घुल का 
समसामायिक था। एक अन्य धनञ्जय नामक लेखक का संस्कृत श्लोक 
“घबला? टीका में उद्धत हे जो धनञ्जय “नाममाला' का ही ढे । यह 
“संस्कृत का महाकवि हे जिसका 'द्विसंघान' महाकाव्य 'काव्यमाला! में 


:(:१२ ) 


, प्रकाशित है । 'नाममाला' कोश प्राकृत का नहीं, संस्कृत का कोश है ।* 
धवला टीका आठवीं शताब्दी की दै । इस प्रकार ये दोनों कवि छठीं 
से दसवीं शताब्दी के बीच के हैं | र 

/ (२०) कविराड: कन्नौज के विख्यात कवि राजशेखर का बिरुद 
है।* राजशेखर प्राकृत का कवि तथा विद्वान था/ "कपूर सञ्जरी?, काव्य 
मीमांसा? तथा .सूक्तिमुक्तावली” आदि इसकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं.। इसका 
समय नवीं-दसवीं शताब्दी है । 

४४ (२५१) सिंह: नवीं शताब्दी के प्रथम चरण में गुहिलोत वंशीय 
इस नाम का राजा था । दसवीं शताव्दी के शक्ति कुमार के. आहाड़ से 
उपलब्ध एक शिलालेख? में इसकी प्रथम भरेपद के पुत्र रूप में चचौ 
है| “चाटसू प्रशस्ति” में इसे ईशान का अग्रज कहा गया ह्डे। 

४ (२२) अमित (गति) : यह संस्कृत भाषा का कवि और माथुर 
संघ का जैन मुनि है ।* इसके संस्कृत ग्रंथ प्राकृत के संस्कृत रूपान्तर 
मात्र हैं । मालवा के मुंज परमार के दरबार में इसे सस्सान प्राप्त था 1 
इसका समय दसवीं शताव्दी है | 

> (२३) माधबसेन : यह अमित गति का गुरु है। परन्तु इसका 
कोई ग्रंथ नहीं मिलता | संभव है स्फुट रचनाएँ करता रहा हो। 

० (२४) शशि प्रभा : परमार राजा मुंज तथा उसके उत्तराधिकारियाँ 
के दरबारी पद्मगुप्त ने अपनी रचना “नवसाहसांक चरित? में राजा 

सिन्धुल की रानी शशिप्रभा. का उल्लेख किया है । संभव है यही वह 

, कवयित्री हो। ! - 

४ (२५) नरवाहनः मेवाड़ के गुहिलोत वंशीय राजा सिंह के उत्तरा- 


घिकारियो में यह नाम पाया जाता हे । इसका दसवीं शताद्दी का एक 


१. स्वर्गीय नाथूराम प्रेमी द्वारा डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल को लिखा 
गया पत्रांश जो नागरी प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ७७, अंक २-३, संवत्‌ 
२००९ में ए० २७३-७४ छुपा है । ु 

२. दछाछ : काव्यमीमांसा की भूमिका, ए० ३२ । 

३. इण्डियन ऐण्टिकेरी, खण्ड ३९, पृ० १९१ । 

४. एपिग्राफिया इण्डिका, खण्ड १२, पू० १३-१७। 

७, नाथूराम प्रेमी : जेन साहित्य और इतिहास, ए० ८३, २५७ 
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शिलालेख उदयपुर के. पास एकलिंग स्थान से मिला है ।१ आहाड़ के 
शिलालेख में इसे शालिबाहन का पिता-सूचिव- किया गया है | 

` उपयुक्त विवरण द्वारा “गाथा सप्तशती? का रचना-काल निर्धारित 
करने में यथेष्ट सहायता मिलती हे. और यह स्पष्ट हीते देर नहीं लगती 
कि वतमान रूप में गाथा सप्तशती? वस्तुतः “गाथा कोश? से भिन्न कुति 
है । इस प्रकार इसका प्रवर्ती कालीन होना भी निश्चित हो जाता है | 
फिर भी यह जानना शेष रह जाता हैं जाता हैं कि यह सातवाहन वंशीय कोश- 


` कार हाल से भिन्न हाल कौन और कहाँ का है जो शैव राजा भी हे ।. 


~ e 
निष्कर्ष 

“गाथा सप्तशती? का संकलनकत्ती निश्चय ही कुशल कवि अथवा 
काव्य-ममेज्ञ रहा होगा। ध्वन्यालोक, . तज्ञोचन, काव्य प्रकाश तथा 


, सरस्वती कण्ठाभरण आदि मंथों में “गाथा कोश” की कई गाथाओं को] 


उद्धृत किया गया मिलता हे । इससे पता चलता है कि यह काव्य!” 
प्रेमियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय रहा हे । ऐसा लगता दै कि उसके 
अधिकतर श्वृंगारी गाथाओं का चयन करके यह संग्रह ग्रंथ तेयार 
किया गया है जिसकी पुष्टि तीसरी गाथा द्वारा हो जाती है ।* परवर्ती 
टीकाकारों ने गाथा कोशकार हाल” ( सातवाहन, शालबाइन ) और 
“गाथा सप्तशती” के. संकलनकत्तौ को अभिन्न मानकर दोनों की ही 
गाथाओं को हाल नाम से सम्बद्ध कर दिया हे | यद्यपि अपवाद स्वरूप 
शाल? अथवा “शालिवाहन? पाठ भी मिल जाते हैं | 


पीतांबर की टीका में कई स्थलों पर हाल के स्थान पर शाल- 
वाइन कर दिया गया है जो गाथाएँ गाथा कोशकार हाल सातवाहन 


१. जनल रॉयल एशियाटिक सोसायटी, वस्बई शाखा, खंड २२, 
, ए० १६६-६७॥ 
२. सत्त सताइं कइचच्छुलेण कोडीअ मउ्झभारस्मि । 

.हाळेण विरइआई सालछाह्लाराणं गाहाणं ॥ ३॥३ ॥ 

संस्कृत रूपान्तर-- 

सप्तशतानि ` कविवत्सलेन कोटेमध्ये ।_ ] 

हाळेन विरचितानि सालक्ञाराणां गाथानाम्‌ ॥,... .. « 


[ENS 


(१४) 


` की न होकर “गाथा सप्तशती! के संकलनकत्ती शालिवाहन की हो 
सकती हैं । इस टीका में जिन कई गाथाओं का रचयिता “शालवाहन' 

र । हे बह निर्णय सागर भेस बाले संस्करण में “हाल' द्वारा रचित नहीं 
। बतलाया गया है ।!* इससे यह अनुमान करने का आधार मिल जाता 
है कि गाथाओं के रचयिताओं का नाम देने में टीकाकारों से भूलें 
हुई हैं । कवियों की नामावली में भी पाठभेद हे. और उनकी गाथाओं 
में सी क्रममेद हुआ हैः तथा कई गाथाओं में कवियों के नाम तक 
नहीं हैं। फिर भी “गाथा कोश” की कई गाथाएँ गाथा सप्तशती” में 
समाविष्ट हैं| प्रथम शतक की प्रारंभिक तीन गाथाएँ ओर अन्य 
शतकों के आदि एवं अन्त की अथवा कुछ अन्य गाथाएँ “गाथा सप्त- 
शती? के 'शालिवाहन' की हैं. जिनका “शालवाहन? पाठान्तर उपलव्ध 
है। शेष गाथाएँ जो हाल नाम के साथ अंकित हैं. वे दाक्षिणात्य 
सातवाहन 'हाल' की रचनाएँ हैं जो “गाथा कोश? से ले ली गई जान 


पड़ती हैं । “गाथा सप्तशती? में सातवाहन 'दाल' के राजकवि “पालित? _ 
तथा 'गुणाढ्य' की भी कुछ गाथाएँ शामिल हं। यह उल्लेखनीय है." 


कि “गाथा सप्तशती? में कहीं भी 'हाल' का सातवाहन' रूप में उल्लेख 
नहीं मिलता । 5 कल 
गाथाओं में उल्लिखित विषय एबं शब्दादि से उनके रचयिता का 
दाक्षिणात्य अथवा महाराष्ट्री होने का अनुमान होता ढे । परन्तु इसके 
» विपरीत अन्य गाथाओं में यमुना तथा मानसरोवर का भी नामोल्लेख 
हुआ है| यही नहीं अन्य कई ऐसे वर्णन मिलते हैं जिनका उत्तरी भारत 
की रीति-नीति से भी साम्य हे | इसलिए यह भी ध्यान देने योग्य है | 


परन्तु री शाली का यवती रिया य का शैबमतावलम्बी शालिवाहन नामक - 


_ | राजा जिसके संरक्षण 7 गाथा सप्तराती का संकलन हुआ ढे वह 
2 || मेवाड़ का गहिलोत बंशीय राजा नरबाहन का पुत्र शालिवाहन हो 
सकता हे | उसका शासन-काल ६४७२-७७ ईसबी के आस-पास है 


जिसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी शक्तिकुमार था ।' मेवाड़ का राजवंश 


१. मिराशी : he Date of 08४85०७ए४5४,. Indian पायांच्या 
Quarterly, 1947. 

२. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा : राजपूताने का इतिहास, खण्ड १, 
पू० ४३०-३३ । 
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परम्परा से ही पाशुपत शैवमत का अनुयायी हे । राजा शालिबाहनं 
विलासी प्रकृति का था और उसका अंत भी दुश्वरित्र॒ता के ही कारण 
हुआ | इस प्रकार राजकुल में इसका स्थान गौण बन गया और 
उसका उल्लेख केवल ६७७ ईसवी की आहाड़ अथवा ऐतपुर प्रशस्ति 
में ही हो सका। आदू, चित्तौड तथा रणपुर की प्रशस्तियों की 
बंशावली में उसका नाम तक नहीं मिलता | 2 


गाथा कोशकार सातवाहन हाल के नौ शताव्दियों बाद मेवाड़ 
नरेश शालिवाहन का ही नाम आता है जिसकी राजधानी आहाड़ 
अथवा आड ( प्राकृत में आढ्य ) रही हे । इसका ध्वंशावशेष अब 
भी उदयपुर के पास देखा जा संकता हे । इसी समय के आस-पास 
मालवा नरेश परमांर राजा सुंज ने आक्रमण द्वारा आहाड़ को ध्वस्त 
कर चित्तौड़ को हस्तगत कर लिया था |! इसी आहाड़ के आधार 


` पर इन नरेशों को आहाडिया कहने की परम्परा थी । यह स्थान तीर्थ- 


स्थान भी रहा है । बहुत दिनों तक दोनों शालिबाहन ( गुहिल तथा 
सातवाहन ) भ्रमवश एक ही समझे जाते. रहे जिसका निराकरण 
स्वर्गीय ओका जी ने किया था । इस ञ्रान्ति को पुष्ट करने में जिनप्रभ 
सूरि तथा राजशेखर सूरिने भी योगदान दिया था । परन्तु जिनप्रम सूरि 
यह लिखना भी नहीं भूले कि यदि कहीं कोई असंभाव्य बात आ गई 
हो तो उसका दायित्व उन पर नहीं, “पर-समय” पर है. क्‍योंकि जैन 
कभी असंगत बात नहीं कहते ।* 


» फिर भी शांका हो सकती हे कि मेवाड़ में प्राक्त भाषा का प्रचलन 
था भी अथवा नहीं | तथ्य यह है कि गुप्त साम्राज्य के अवसान के 
बाद सातवीं से दसवीं शताब्दी तक उत्तरी भारत मैं प्राकृत का अचार: 
अपने उत्कषं पर था । Ss शताव्दी के राजा भोज ने अपनी 

ee कि 
रचज्ञा सरस्वती कण्ठाभरण' में लिखा हे क्रि “आढ्यराज के राज्य 


१. पूपिग्राफिआ इण्डिका, खण्ड १० श्लोक १०, घ० २०। 
२. अन्न च यदुसम्भाव्यं तत्र परसमय एव । 


सम्तब्यो हेतुयंज्ासङ्गतवाण्जनो जैनः ॥ 


(१६) 
में कौन प्राकृतभाषी तथा साहसांक के . समय में कौर कौन . संस्कृतभाषी 
नहीं हुआ १?” 
* आढ्यरांज को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद रहा हे और बाण 
का एक: होक टीकाकार शंकर के कारण विवादास्पद बना रहा | 


किन्तु डा० हाजरा. ने अपने. एक लेख द्वारा इसका निराकरण . 


कर दिया ।* उनके अनुसार बाण ने सम्राट हषे के लिए आढ्य 

४ राज का प्रयोग किया है। अतएव प्राक्कतःप्रेमी आढ्यराज शालि- 
बाहन ही हो सकता है जिसका उल्लेख 'संरस्वती कण्ठाभरण' में 
हुआ है । इस प्रकार यह आढ्यराज मेवाड़ नरेश गुहिल शालिवाहन 
का ही बिरुद होना चाहिए । सातवाहन हाल के लिए ातचाहन हाल के लिए आढ्यराज कहा 
गया कहीं नहीं मिलता | भाषा-विज्ञान की दृष्टि से प्राकृत एवं अपभ्रंश 
के. प्रभाव तथा प्रचलन के कारण “श' का 'ह” उच्चारण हो जाना 
सम्भव है | .अतएव शाल का हाल हो. जाना असंभाव्य - नहीं ह | 
श्री सिद्न लाल. माथुर ने अपने एक निबन्ध में इन प्रश्नों पंर .विस्तार- 
पूवक विचार किया है। उनका निष्के है कि “दसवीं शताव्दी के 
उत्तराद्ध में किसी प्राकृत-प्रेमी शैव राजा ने छंद अन्य. दरबारी कवियों 
[की सहायता से अपनी श्रंगारी मनोवृत्तियों के अनुकूल प्राचीन एवं 
समकालिक. प्राकृत. कवियों की रचनाओं में से. ७०० मुक्तक गाथाएँ 
चुनकर “गाथा सप्तशती? या “शालिवाहन सप्तशती” नाम से पहली बार 
संगृहीत की 173 “५ 2? 


प्रथम प्रकाशन 


(गाथा सप्तशाती? को सर्वश्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय वेबर को 
है । सन्‌, १८७० ईसवी में उन्होंने लिप्जिंग से 00९: Das Saptaca- 


2910 Des Hale नामक ग्रंथ प्रकाशित कराया था जिसमें तीन: 


१. केञ्भूवन्चाब्यराजस्य राज्ये प्राकृत भाषि साषिणः । 


काळे श्री साहसांकस्य के न संस्कृतवादिनः ॥ 
२. डॉ० आर० सी० हाजरा : इण्डियन हिस्टॉरिकल छार्टरली, जून-१९४९ 
पु० १२६-२८ । 


३. नागरी प्रचारिणी पत्रिका चष ५६ अङ्क ३-४ संवत्‌ २००८, प० २७४ । 
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( १७) 
सौ सत्तर गाथाएँ संग्रहीत थीं । सन्‌, १८७२-७४ ईसवी में औरं अधिक 


गाथाएँ उपलब्ध हुई जिन्हें उन्होंने Zeitsonrifter Deutschen ~ 


Morgen Landischen Gasellschaft (26 : pp. 795001 ) में 


प्रकाशिन्न कराया | परन्तु “गाथा सप्तशती? की सम्पूर्णे प्रति सच्‌ १८८१, 


इसवी में लिप्जग से ट्री प्रकाशित हुई जिसका नाम 1288 92४.०६ 
takam Des 1394 था । उन्होंने. पुस्तक को शुद्ध बनाने के लिए 


. अनेक हस्तलिखित प्रतियों का उपयोग किया था और. साधारणदेब की 


“मुक्तावली? नामक टीका. की 'अज्या पद्धति? से काम लिया था तथा. 
कुलनाथ, गंगाधर एबं पीतांबर की टीकाओं से भी सहायता ली थी | 
“ज्या पद्धति? उत्तरकालीन है | 'बज्ालग्ग' में कहा गया है. कि _ 
एकत्थे पत्थावे जत्थ पढिजन्ति पडर गाहाओ ।- 
तं खलु वज्ञालग्गं वज्ञ त्ति य पद्धई भणिया ॥ ` 


'ब्ज्याः-अथोव्‌ विषय कम से संग्रइ करने की पद्धति । डॉ० थामस 


ने 'कवीन्द्र वचन समुच्चय' की प्रस्तावना में वज्जा, जन्या और वगेको 


संमानार्थी शब्द माना है ।' 


भारतीय संस्करण 


परन्तु भारतंबषे में “गाथा सप्तशती को सबेप्रथम सन्‌ १८८६ >“ 


ईसवी में निर्णय सागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित -कराने का श्रेय 
'काञ्यमाला? सम्पादक पण्डित दुगा प्रसाद शमो तथा पणशीकर 
शास्री को है । यह संस्करण निणय सागर प्रेस, बम्बई द्वारा प्रकाशित 
'काव्यमाला? ( क्रमांक २१ ) में मुद्रित हुंआ था जिसमें गंगाधर भट्ट 
की भावलेश प्रकाशिका” टीकां भी सम्मिलित है | इसे तैयार करने सें 
चार हस्तलिखित प्रतियां की सहायता ली गई थी जिनके आधार परः 
पाठभेद भी दे दिया गया है । सम्पादक द्वारा संस्कृत प्रस्तावना के 
अतिरिक्त अकारादि क्रम से गाथाओं की अनुक्रमणिका भी दी गई है.। 


सन्‌ १६११ ईसवी में इसकी द्वितीयाइत्ति हुई थी । पंडित मधुरानाथ १“ 


शास्त्री ने इसका प्रकाशन संस्कृत छाया, विस्तृत प्रस्तावना तथा टीका 
'सहित निर्णय सागर प्रेस, बम्बई से कराया था जिसकी ठृतीयाबृत्ति 


१, Ed. P. W. Thomas : Bibliotheds Indice; No. 1309: ० .- 
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- सन्‌ १६३३ ईसवी में हुई थी । इस संस्करण के बाद पञ्जाब विश्ववि- 
द्यालय के पुस्तकालय में संग्रहीत हस्तलिखित प्रति की सहायता लेकर 
जगदीशलाल जी ने पहले ओरियंटल कालेज मेगज़ीन में और तदनन्तर 
सन्‌ १६४२ ईसवी में, लाहोर से हारिताम्र पीतांबर की टीका सहित 
पुस्तक रूप में प्रकाशित कराया था जिसके आरंभ में विवेचनात्मक 
प्रस्तावना तथा अन्त में अकारादि क्रम से गाथासूची सम्मिलित है । 


` यह संयोग की बात है कि सन्‌ १६५६ ईसवी में लगभग एक 
४ साथ ही कलकत्ता से श्री राधागोविन्द बसाक द्वारा बंगला संस्करण | 
“ और पुणें से श्री सदाशिव आत्माराम जोगलेकर द्वारा मराठी संस्करण ' | 
` सुसंपादित होकर प्रकाशित हुए हैं | निस्सन्देह आज तक हिन्दी पाठकों | 
के लिए ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ का कोई हिन्दी संस्करण सुलभ न दोना 
चिन्त्य रहा हे । । 


भाषा 


महाराष्ट्रीय प्राकृत में “गाथा सप्तशती? की रचना हुई हे । प्राकृत 
> भाषा के कई रूप हें जो देशकालादि के अनुसार परिबर्तित होते रहे 
हैं। 'काव्यालंकारः के टीकाकार नमि साधु (१०६८ इसवी) ने 
. “अकुतेति | सकलजगज्जन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहित संस्कारः सहजो 
वचन व्यापार: प्रकृतिः । तत्रभवं सेव वा प्राकृतम्‌ ।” द्वारा प्राकृत का 
परिचय दिया है । इस प्रकार प्राकृत संस्कृत के संस्कार से शून्य 
तथा व्याकरण के नियन्त्रण से मुक्त सामान्य ज़चता की स्वभाव सिद्ध 
बोलचाल की भाष] हे । परन्तु संस्कृत तथा प्राकृत का परस्पर अप्रभा- 
४ वित रहना स्वाभाविक नहीं है। 'प्राकृत संजीवनी? में कहा गया है 
, कि “प्राकृतस्य तु सवेसेव संस्कृत योनि |? फिर भी डॉ० गुणे इससे 
सहमत नहीं जान पडते, वे दोनों को प्रथक-प्रथक मानते हैं | बररुचि 
> आरक्त भाषा का आदि व्याकरणकार है जो पाणिनि का परवर्ती 
`` अथवा समसामयिक है | उसने महाराष्ट्री, पेशाची शौरसेनी एवं 
मागधी इन चार भाषाओं पर बिचार किया हे । महाराष्ट्री प्राकृत के 


| 
| 
| 
| 


१, An Introduction to Comparative Philology, ९. 161. 
२. डॉ० केतकर : प्राचीन महाराष्ट्र, एु० ३३४ । 
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मूल स्थान को लेकर विद्वानों में मतेक्य नहीं है । दण्डी के अनुसार 
“महाराष्ट्राश्नयां आषा प्रकृष्टं प्राकृत विदुः |” इस दिशा में! महत्त्वपूण 
संकेत है ।' प्राकृत भाषा में भी तत्सम, तदूभव एवं देशी शब्दों का 
मिश्रण.मिलता है । 
प्राकत भाषा के, माधुये की बड़ी प्रशंसा की गई मिलती है. । 
“बडजालम्ा' में जयवल्लभ ने निम्नलिखित गाथा उद्धत की हे-- 


देसियसदपलोटं महुरक्खरछन्दसंठियं ललियं । 
फुडवियडपायडत्थं पाइअकव्यं पढेयव्वं ॥ २८॥४ 
इसी प्रकार राजशेखर ने संस्कृत एवं प्राकृत भाषा की तुलना करते 
हुए 'कर्पूरमंजरी? ( निणयसागर प्रेस संस्करण : १८) में लिखा 
हे कि-- 
परुसा सक्कअबंघा पाउअबंधो बि होइ सउमारो । 
पुरिसमहिलाणँ जेत्तिआमहंतर तेत्तिअमिमाणं ॥२ 
वाकपति राजा के निम्नलिखित उद्गार भी ध्यान देने योग्य हें-- 
णबमत्थ दंसणं संनिवेश सिसिराओ बन्ध रिद्धीओ | 
अविरलमिणमो आ भुवन बन्धमिह णवर पययम्मी॥ 
सयलाओं इमं बाया विसन्ति एत्तो य णेन्ति वायाओ | 
णेन्ति समुइचिय शेन्ति सायराओश्चिय जलाइ॥ 
हरिस बिसेसो वियसाबओ य मउलाबओ य अच्छीण | 
इह्‌ बहि हुजो अन्तो सुहो य हिययस्स विप्फुरइ॥ 
इतने पर भी प्राकृत भाषा की श्रेष्ठता भें भला किसे सन्देह रह 
सकता है ? किसी अज्ञात कबि की उक्ति हे कि-- 


१, घाटगे : Maharastri Languoge and Literature : Journal of the 


University of Bombay, Vol. IV, Part VI, 9. 31. 
२. संस्कृत रूपान्तर-- 
देशीशब्दपर्यस्तं मधुरात्तरच्छुन्दः संस्थितं ललितं । 
स्फुटविकरप्रकटार्थं प्राकृतकाच्यं पठनीयं ॥ 
३. संस्कृत रूपान्तर 
पुरुषाः संस्कृतगुरफाः प्राकृतगुम्फो5पि भवति सुकुमारः । 
पुरुषमहिलानां यावदिहान्तर तेषु तावत्‌॥ 


( २० ) 
अमिअं पाउअ कव्बं पढिउ सोउं अ जे ण आणन्ति । 
. . कामस्स तत्त तन्ति कुणन्ति ते कह ण लजन्ति॥ 
अथात्‌ 'जिसने अमृत सदृशा प्राकृत काव्य का पठन अथवा श्रवण 
करना नहीं जाना बहू कामशाख्न की तत्व-चिन्ता में प्रवृत्त होते लज्जा 
का अनुभव क्यों नहीं करता ?? 
फिर भी यह लक्ष्य करने की बात है कि नानाघाट एवं नासिक के 
) | शिलालेखों में व्यवहृत प्राकृत, “गाथा सप्तशती? के प्राकृत जेसी नहीं 
है । कदाचित्‌ यह भेद शैलीभेद के कारण हे । इसका एक अन्य 
कारण कालभेद और स्थानभेद भी हो सकता है । सोलहबीं शताव्दी 
के संत कबि रंजब जी ने प्राकृत और संस्कृत के विषय में कहा हे-- 


बीज रूप कछु और था, वृक्ष रूप भया और | 
त्या प्राकृत संस्कृत, रब समझा व्योर। ७४॥' 
छन्द ; ८ 
गाथा शप्तशती' का गाथा! शब्द छन्द के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है| 
याँ गाथा' शब्द का प्रयोग वेदिक साहित्य से लेकर बौद्धादि साहित्य 
४ तक में विभिन्न अथो में किया गया मिलता है | पिंगलाचाय ने “अत्रा- 
« सुक्त गाथा? कहा है । हलायुध “अत्रशाख्रे नामोद्देशेन यन्नोक्तं छन्द 
प्रयोगे च दृश्यते, तदूगाथेति संतव्यम्‌” कहते हैं । खशोखर सूरि ने 
गाथा का लक्षण इस प्रकार बतलाया है । 


सामन्नेणं बारस अद्धारस बार पनरमत्ताओ | 
कमंसो पायचउक्के गाहाए हुंति नियमेणं। 
गाहाइ दले चउचउमत्तंसा सत्त; अट्ठोमदुकलो | 
एयं बीयदले विदु नबरं छट्टोड एकगलो ॥ 
४ कोलन्नुक गाथा को प्राकृत में संस्कृत से आया बतलाते हैं |* डो” गोरे 
५ ने वज्ञालग्ग? की प्रस्तावना के सातवें प्रष्ठ पर गाथा का विवरण दिया 
है । अन्यत्र प्राकृत गाथा का लक्षण इस प्रकार दिया गया दै: 


१. परशुराम चतुर्वेदी : संतकाब्य, प्रथम संस्करण, किताव महर, 


इलाहाबाद, ए० ३८१ । 
. ३, Sanskrit and Prakrit ‘Poetry, Asiatic, Researches x, 9. 400. 


यका शा आए 


-( २१ ) 


' पठमं बारह मंत्ता, बीए अट्ठारएहि संजुत्ता | 
जह पठमं तह ती, दह पञ्चबिहृसिआ गाहा॥? 
संस्कृत छन्द्शाख् में आयो के लिए जो नियम निधोरित है. वह भी 
इसी प्रकार का हे. * » 
यस्याः पादे"प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा ठृतीयेहपि | 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पञ्चदशसाय्यो ॥ 
अर्थात्‌ जिस छन्द का प्रथम चरण. बारह मात्रा का ( स्वर की 
लघुता एवं गुरुता के परिमाण से ) द्वितीय अठारह का, .तृत्तीय बारह 
और चतुर्थ पन्द्रह का होता हे उसका नाम आयो है। इस प्रकार 
संस्कृत की आयो ही प्राकृत का गाथा छन्द है | 
बज्ालमा' में जयवल्लभ ने 'गाथा? की सराहना करते हुए कहा है-- 
अद्धक्खरभणियाणं नूणं सविलासमुंद्धहसियाइं । 
अद्धच्छिपेच्छियाइ गाहाहि विणा ण णालंति ॥ ६ ॥ 
यही नहीं, आगे कहा हे-- 
गाथा रुबइ वराई सिक्खिजन्ती गवारलोएहिं। 
कीरइ लुब्बपलुगख्वा जह गाई मन्ददोहेहिं ॥ १५॥ 
कवि उमंग में यहाँ तक कह गया है कि-- 
“ललित महुरक्खरए .जुवईजणबल्लद्दे ससिंगारे। 
सते पाइअकव्वे को सक्कइ सक्कयं पढिऊं॥ 
अथोत्‌ ललित एवं मधुर, श्वंगारिक तथा युवती जन प्रिय गाथा 
संस्कृत काव्य में कहाँ मिलेगा ? 


उपसंहार . 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि “गाथा सप्तशती! बही रचना नहीं हे 


जिसे “गाथा कोश? नाम द्वारा अभिहित किया जाता है । “शालिवाहन 


१. संस्कृत रूपान्तर 
प्रथमं द्वादश मात्राः द्वितीये अष्टादशमिः संयुक्ता । 
यथा प्रथमं तथा तृतीथं दशपञ्चविभूषिता गाथा ॥ 


|? 
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सप्तशती! नामक प्रति से उन छह सहयोगी कवियों के नाम” तक का 
पता चल जातां है जो शालिवाहन के -सहायक रहे हैं । अधिकांश 
अतियों की प्रारंभिक सात गाथाएँ इन्हीं द्वारा रचित बतलायी जाती हैं | 
आंध्रमृत्य अथवा सातवाहन हाल प्रथम शताव्दी का दाक्षिणात्य 
राजा था जिंसने 'गाथा कोश? का संकलन कराया था । यह स्वयं प्राकृत 
का कवि भी था । राजशेखर ने कपूर मंजरी? के विदूषक द्वारा इसकी 
तुलना कोटीश, हरिचन्द्र और नन्दिचन्द्र आदि प्राकृत कवियों से 
करायी है | बाणभट्ट ने हषचरित” में सातवाहन राजा द्वारा विशुद्ध 
जाति के रत्नों के सहस्र सुभाषितों से समन्वित अग्राम्य एवं अविनाशी 
कोश बनाये जाने की चर्चा की है 1९ 
राजशेखर ने “काव्य मीमांसा? में लिखा है कि चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
दित्य के अन्तःपुर में संस्कृत का और कुंतल सातवाहन के अन्तःपुर 
में प्राकृत भाषा का प्रचलन था । कुंतल शब्द, का इसी अथे में प्रयोग 
वात्स्यायन ने "कामसूत्र! में भी किया है। डॉ० पीदसेन के अनुसार 
सातबाहन कुंतल जनपद का अधिपति था जिसकी राजधानी 
पेठण ( प्रतिष्ठानपुर ) थी । उसका उपनाम 'हाल? अथवा शतकण था | 
मलयबती उसकी रानी थी और द्वीपकण उसका पिता था | बह्‌ शिववर्मा 
का मित्र तथा गुणाढ्य का आश्रयदाता था । 'गाथाकोश? नामक एक 
न भाण्डारकर इंस्टिट्यूट पूना के संग्रह में कमांक ( ३८६ ) सन्‌ 
१८८८-८४ और ३८५ सन्‌ १८८७-६१ ईसवी का सुरक्षित है | 


विषय वस्तु की दृष्टि से “गाथा सप्तशती? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृति 
है। इस ग्रंथ में कृषिजीवी भारतीय जीवन का चित्र अंकित है । 
इसमें मानवी प्रवृत्तिया एवं चरित्रों का निदर्शन हे | यह एक प्रकार से 
तत्कालीन रीति-नीति तथा आचार-विचार का कोरा-अंथ है, जहाँ 
अधिकतर जन-साधारण का ही जीवन मुखर है। पामर-पामरी, 


१. वोदित ( वोदिस ), चुल्छहः, अमरराज, कुमारिळ, मकरन्द्सेन 
और श्रीराज । 

२. अविनाशिनंमग्रास्यमकरोत्‌ सातवाहनः । 
विशुद्धजातिभिः कोषरत्टेरिव सुआपितैः ॥ 
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( २३ ) 


हालिक-हालिक पत्नी, नन्दन-दुहिता, ग्रहिणी-ग्रहपति और प्रेमी-प्रेमिका 
के बीच की ग्रामीण उक्तियाँ चित्ताकषेक होने के साथ-साथ तत्कालीन 
समाज की कसोटी भी हें। इसमें प्राचीन भारतीय मामां उनके 
निवासियों, उनके पारिवारिक जीवन की विशेषताओं-यथा, सभ्यता 
एवं संस्कृति का चित्रमय परिचय मिलता है । ऐसा लगता न 
कि इन्हीं को लक्ष्य कर इन गाथाओं की रचना हुई थी | जो जित) 


इसी कारण, इसमें स्व॒भावोक्ति-का. स्पष्ट प्रमाण मिलता है जो“ 


यह अंथ >ंगार-रस प्रधान हे । इसमें विभाव,अनुभाव तथा व्यभिचारी 
के अनेक उदाहरण मिल सकते हें। इसी प्रकार संयोग-वियोग के 
मनोहारी उद्‌गार भी प्रचुर मात्रा में सुलभ हैं। ये ग्रामीण मनोभाव 
परिमाजित न होकर अपने प्रकृत रूप में हें। इनका भीतर-बाहर एक 


समान है। इसी कारण यह अंथ 'लोक-साहित्य' की तालिका में 


* महत्त्वपूर्ण स्थान पाने का अधिकारी है । परवर्ती काल के कई कवि 


और लेखक इस अंथ के भाव तथा शेली के ऋणी हैं । 
गाथा सप्तशती? के सांस्कृतिक अध्ययन के लिए एक स्वतंत्र 
अंथ अपेक्षित हे । इस सन्दर्भ में प्रथम शतक की ४८वीं गाथा-- 
अण्णमहिलापसङ्घं दे देव करेसु अम्ह दइअस्स | 
पुरिसा एक्कन्तरसा ण हु दोप गुणे विआणन्ति॥ 
अर्थात्‌ हे देव, हमारे प्रियतम के निमित्त दूसरी महिला की आसक्ति का 


बिधान करो, नहीं तो पुरुष एकरस स्वादी हो जायेंगे एवं किसी के 
शुण-दोष को विशेष भाव से नहीं समक पायेंगे | 


इसकी सामाजिक व्याख्या करना नृतत्व विशारदो अथवा समाज: 
शाख्नियों का विषय है। जहाँ तक अपना सम्बंध हे इस सन्दर्भे में 
पाठकों का ध्यान मैं राजगृह के बुद्ध भक्त पूण श्रेष्ठि की कन्या उत्तरा- 


. वाली बौद्ध कथा? की ओर आकर्षित करना चाहता हुँ जिसका बिवाह 


अबौद्ध परिवार में हुआ था। फलस्वरूप चातुर्मास में वहन तो 


धर्मे-श्रबण कर सकती थी और न सि्चु-भोजन करा पाती थी । एक 
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१. धम्मपद, कोधवम्गो-३ तथा अहसाछिनी नाम धम्मसंगणिप्पकरणड्ट 
कथा-१।१ 


(२४) 


दिन उसने अपने पिता के निकट अपनी मनोव्यथा व्यक्त की जिसके 
उत्तर में उसके पिता ने पन्द्रह हजार कार्षापण उसे इस.हेतुं दिया कि 
वह इसे देकर अपने स्वामी की देखभाल के लिए सिरिमा अथवा 
श्रीमती गणिका को नियुक्त कर दे | गा सत 
इस प्रकार उत्तरा ने पन्द्रह दिन के लिए श्रीमती को स्थानापन्न 
कर दिया । वह राजवेद्य तथा प्रधान -अमात्य जीवक कोमारश्रत्य की 
. कनिष्ठा भगिनी खं वेशाली की नगर-वधू अस्बपाली की कन्या थी | 
यदि उपयुक्त घटना सच है तो पिता द्वारा अपनी कन्या को उक्त 
सुझाव देकर उसकी सहायता करना ओर पत्नी का अपने पति के लिए 
गणिका नियुक्त करना गाथा को समभने में सहायक हो सकता है! 
यद्यपि मनोवैज्ञानिक अथवा प्रचलितं सामाजिक प्रथा से उक्त आचरण 
खियोचित नहीं जान पड़ता, फिर भी यह कथा एक परोक्ष समाधान 


प्रस्तुत करती है । 


ह 


RT 


'हिन्दी-गाथासपश़ती 
— TP ORKROS——— 


प्रथम शतक 


पसुवइणो रोसारुणपडिमासंकतगोरिसुहअन्द्‌ । 
गदहिअग्धघपंकअ॑ विअ संझाखलिलञ्जलिं णमद्॥ १॥ 
[ पशुपते रोपारुणप्रतिमासंक्रान्तगौरीसुखचन्द्रस्‌ । 
सुहीतार्घपङ्जमिव संघ्यासछिळा्जलिं नमत ॥ ] 
पशुपतिकी संध्या-सछिलाझछिको नमस्कार करें-जिसमें गौरीका 
९ किसके ध्यानमें मझ हो अञ्जछि प्रदानकर रहे हैं--हससे उत्पन्न ) रोपारुण 
सुखचन्द्र संक्रान्त हुआ है, एवं इस कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो 
अर्घपझ ही छे लिया गया है ॥ १॥ 


अमिअं पाउअकब्व पढिडं सोउं अ जे ण आणन्ति। 
कामस्स तत्ततन्ति कुणन्ति ते कहँ ण लज्जन्ति ॥ २॥ 
[ अस्तं प्राकृतकाव्यं पठितु श्रोतु च ये न जानन्ति । 
कामस्य तच्वचिन्तां ङुर्वन्तस्ते कथं न लजन्ते ॥ ] 


जो अस्त सरीखे प्राकृतकाव्यका पाठ एवं श्रवण करना नहीं जानते वे 
कामकी तश्वचिन्तामें प्रदत्त हो जित क्यों नहीं होते ? ॥ २ ॥ 


सत्त सताई कइवच्छलेण कोडीअ मज्झआरम्मि । 
० दालेण विरइआई सालङ्काराणँ गाहाणम्‌॥ ३॥ 
[ सप्तततानि कविवस्सलेन  कोटेमंध्ये । 
हालेन विरचितानि साछङ्काराणां गाथानास्‌ ॥ ] 
भछङ्कारविभूषित गाथाओंकी कोरिमें से केवळ सात सौ गाथाएँ जिन्हें 
कविवर्सळ हाळ वे प्रणीत किया था संग्रहीत की गई हैं ॥ ३ ॥ 


गाथासत्तदाती 


उअ णिब्चलणिपपन्दा भिखिणीपत्तस्मि रेहइ वलाआ । 
णिम्मलमरगअभाअणपरिट्टिआ संखखुत्ति ब्व ॥ ४॥ 
[ पश्य निश्वळनिःस्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते बळाका । 
निर्मलमरकतभाजनपरिस्थिता शञ्खशुक्तिरिव ॥] ` 
, देखो, पद्मपत्नके ऊपर बळाका निश्चळ एवं निःस्पन्द भावसे अवस्थित हो 
वैसे ही शोभा पा रही है, जैसे कि निर्मळ ( शुञ्ज ) मरकतभाजनके ऊपर 
शाङ्कु-श॒क्ति अवस्थित हो ॥ ४ ॥ 


| तावच्चिअ रइसमप महिलाणं बिव्भमा विराअन्ति । 


२ 


fs: 


जाव ण कुवलअद्लसेच्छभाइ मउलेन्ति णअणाईं॥ ५॥ 
[ तावदेच रतिसमये महिछानां विश्नमा बिराजन्ते । 
यादन्न कुवळ्यदळसच्छ्ञायानि सुकुलीभवन्ति नयनानि ॥ ] 
रतिवेळामें लळनाओंके विश्रम तभी तक शोभा पाते हैं जब तक कि 
उनके कुवळय-दछकी-सी सुन्दर कान्तिवाले नयन सुकुलित नहीं हो जाते ॥५॥ 


- णोहलिअमप्पणो किं ण मग्गसे मग्गसे कुरबअस्स । 
पं तुह सुहग इसइ वलिभआणणपंकअं जाआ॥ ६॥ 
'[ दोहदमास्मनः किं न स्गयसे ग्गयसे ऊुरवकस्य । 
एवं तव सुभग हसति वलिताननपक्कजं जाया॥ ] 
हे सुभग, तुम अपने कुरबकवृक्षके निमित्त तदीयःशारिंगनरूप दोहदकी 


प्रार्थना कर रहे हो-अपने निजके छिए/नहीं । इसी कारण परारी जाया अपना ` 


सखपद्य तिरछा करके हँस रही है ॥ ६॥ 
तावजञन्ति असोएहि लडइवणिआओ दृइअविरहम्मि । 
कि सद्दइ कोवि कस्स चि पाअपदारं पहुप्पस्तो ॥ ७॥ 
[ तताप्यन्ते अशोक्विंदुग्धवनिता दयितविरहे । 
किं सहते कोऽपि कस्यापि पादप्रहार प्रभवन्न्‌ ॥ ] 
प्राणप्रियके विरहमें विदग्ध घनिताएँ अशोकलूक्त द्वारा भी तापित होती 
हॅ-प्रभावशाली होनेपर क्या कोई किसीका पादप्रहार सहन करता है ? ॥७॥ 
अत्ता तह रमणिज्जं अहं गामस्स मण्डणीहृओं। 
लुअतिलवाडिसरिच्छं सिसिरेण कअं भिसिणिसण्ड॥ ८॥ 
| शश्च तथा रमणीयमस्माकं ग्रामस्प्र मण्डनीभूतस्‌ । 
लूनतिळवारीसइशं शिशिरेण इतं विसिनीषण्डम्‌ ॥ | 


| 
| 
1 
1 
| 
क 


प्रथम शतक ३ 


हे श्च, सिसिर ऋतुने हमलोगोंके आमके शोभास्वरूप उस पद्मखण्डको 
छित्नतिलत्षेत्रके समान बना दिया है [ कहीं ऐसा न हो कि संकेतस्थान 
'तिङचेन्रपर जार उपस्थति हो ] ॥ ८ ॥ 
कि रुअसि ओणअमुद्दी घवलाअन्तेखु सालिछित्तेसु । 
इरिआलमण्डिअसुद्दी णडि ब्य सणवाडिआ जाआ ॥ ९॥ 
| किं रोदिष्यवनतसुखी धवलायमानेपु शालित्तेत्रेषु । 
हरिताळसण्डितसुखी नटीव शणवाटिका जाता ॥ ] 


पके हुए झाळिचेत्रोंके सफेद दिखायी पड़नेपर तुम सुखबेको नीचे कर रो 
क्यों रही हो १ पीतपुष्पसंडित शणचारिका (तो) हरिताळ द्वारा मण्डित- 
चद्ना नटीकी नाइ दिखायी ही पड़ रही है ॥ ९ ॥ 3 


सहि ईरिसिब्विभ गई मा रुव्यछु तंसचलिअमुहृअन्द्‌ । 
पआणं बालवाळुडितन्तुकुडिलाणं पेम्माणं ॥ १० || 
[ सखि ईंइश्येब गतिर्मा रोदीस्तियग्वलितमुखचन्द्रस्‌ । 
एतेपां वालकर्करीतन्तुङ्ुदिलानां म्रेम्णास्र ॥ ] 
हे लखि, शिशुक्रकंटिका-तन्तुकी ही भाँति अणयकी गति कुटिळ होती है 
( अतः ) अपने झुखचन्द्रको तिरछा कर रोदन मत करो ॥ ३० ॥ 


पाअपडिअस्ल पइणो पुट्ठि पुत्ते समारुहदत्तम्मि । 
द्ढमण्णुडुणिणआणे चि हासो घरिणोएँ णेक्कन्तो ॥ 
[ पादुपतितस्य पव्युः पृष्ठ पुत्रे समारहति। 
बढमन्युदूनाया अपि हासो गृहिण्या निप्क्रान्तः ॥ ] 
पैरोंपर गिरे हुए पतिकी पीठपर पुत्रको चढ़ते हुए देखकर, कोपके कारण 
अत्यन्त दुःखित गृहिणी ( के झुँह ) से भी हँसी फूट पड़ी ॥ ३३ ॥ 
सञ्च जाणइ दृद्ठु सरिसम्मि जणम्मि जुज्जए राओ | 
मरउ ण तुमं भणिस्सं मरणं चि सलाहणिज्ज॑ से ॥ 
` [सस्यं जानाति द्रुं सहशे जने युज्यते रागः। 
न्रियतां न त्वां भणिष्यामि मरणमपि छाघनीयं तस्याः ॥ ] 
हमारी सखी सत्य ही देखना जानती है कि सहश जनोंमें दी अनुराग 


उपयुक्त होता है। उसे मरने दो, मैं तुमसे उस ( के जावन ) के दिपममें कुछ 
नहीं कहुँगी, उसी मत्यु भी छाघनीय हे ॥ १२ ॥ 


४ गाथासप्तशती 


 घरिणीएँ महाणसकम्मलग्गमसिमलिइपण हत्येण। 
| छित्तं मुद्दै हसिज्जइ चन्दावत्ये गअं पइणा॥ 
* [ ग्रहिण्या महानसकमंलझमषीमळिनितेन हस्तेन । 
| स्पृष्टं मुखे हस्यते चन्द्रावस्थां गतं पश्या ॥ ] 
` रन्धनकर्ममे रत, कालिमा द्वारा मछिन हाथसे स्पष्ट, गृहिणीके मुखडेको 
चन्द्रसांकी दशाको प्राप्त होते देखकर पति हुँसता है॥ १३॥ 
रन्यणकम्मणिडणिप मा जूरख, रत्तपाडलखुअन्धं । 
| मुद्दमारुमं पिअन्तो घूमाइ सिद्दी ण पज्ञलइ ॥ १४॥ 
[ रन्धकर्मनिघुणिके सा क्रुध्यस्व रक्तपाटलसुगन्धस्‌ । - 
सुखमारुतं पिबन्धूसायते शिखी न प्रज्वकति॥ ] 
हे रन्धनकर्मनिपुणिके, खिन्न मत हो । रक्त पारळपुप्पके-से सुगंधित तुम्हारे 
सुख-मारुत-पानके उद्देश्यसे ही अभि केचल घूमायमान अवस्थामें रह रहा है, 
प्रज्वकित नहीं हो रहा है ॥ १४ ॥ 
कि कि दे पडिद्दासइ सहीहिं इभ पुच्छिआएँ सुद्धाप । 
र | पढमुग्गभवोहणीएँ णघरं दइअं गआ दिट्ठी १५॥ 
[किंकिं ते प्रतिभासते सखीभिरिति एष्टाया झुर्थायाः । 
` प्रथमोद्वतदोहदिन्याः केवलं दयितं गता दृष्टिः ॥ 
"कौन-कौन सी वस्तु तुम्हे रुचिकर रूपमें प्रतिभासित होती हैः-—सखियों 


द्वारा ऐसा पूछा जानेपर प्रथम चार उद्धत गर्भामिलापधारिणी सुग्धा रमणी 


* क्री इटि केवळ प्रीतमकी ओर ही गई ॥ १५॥ 


अमअमअ गअणसेहए रअणीसुद्दतिलअ चन्द्‌ दे छिचसु । 
छित्तो जेहि पिअअमो ममं पि तेहि विअ करेदि ॥१६॥ 
[ अग्तमय गगनशेखर रजनीसुखतिळक चन्द्र हे स्ए॒श । 
स्पृशो यैः प्रियतमो समपि तेरेच करैः ॥ 
हे चन्द्र, तुम अस्ृतमय हो, गगन के शेखर हो एवं रजनी (रूपी नायिका) 
के सुखतिळक हो--जिन किरणों द्वारा तुमने मेरे प्रीतमका स्पशे किया हे, 
उन्हीं के द्वारा मेरा भी स्पश करो ॥ १६ ॥ 


१ पद्दिइ सो वि पउत्यो अहं अ कुप्पेज् सो वि अणुणेज्ञ । 


इअ कस्स वि फलइ मणोरहाणे माला पिअअमम्मि ॥ ९७॥ 


छ 
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* [ एष्यति सोऽपि प्रोषितोऽहं च कुपिष्यामि सोऽप्यनुनेष्यति । 
इति कस्या अपि फलति मनोरथानां माळा प्रियतमे ॥ ] 
प्रोषित वे भी लौट आयेंगे, में भी कोप-प्रदशंन करूँगी एवं वे भी अनुनय 
करेंगे । ,प्रियतमके संबंधमें इस प्रकारके मनोरथ-सुमू्ोकी माळा किसी 
आरयवतीको ही फलवती होती है ॥ १७ ॥ 
दुग्गअकुडुम्बअट्टी कहे ण॒ मप धोइपण सोढव्या । 
दसिओसरन्तललिलेण उअद्द रुण्णं ब पडएण ॥ १८॥ 
[ दुर्गतकुडम्त्राकृषिः कथं चु मया धौतेन सोढब्या। 
दशापसरस्सलिलेन पश्यत रुदितमिब पटकेन ॥ 


“धोए जाने पर मैं दुर्गतकुदुम्बगण द्वारा किये हुए आकर्षणको किस प्रकार 
सहुँगी--मानो ऐसा ही कहकर वखलण्ड प्रान्तभाग से विगलित जळके छुरुसे 
रोद्नकर रही दे ॥ १८ ॥ 


कोसॅम्वकिसलभकण्णअ तण्णअ उण्णामिपद्दिं कण्णेहि । 
हिअअट्टिअ॑ घर वञ्चमाण धवलत्तणं पाव ॥ १९॥ 
[ कोशाम्नकिसलयवर्णक तणंक उन्नामिताभ्यां कर्णाम्यासर । 
हृदयस्थितं गृहं घजन्धवलस्व॑ प्रामुहि॥] | 
हे उन्नमित-कर्ण वर्स, कोष-विनिगंत-आञ्रकिसळ्यका वर्ण तुम धारणकर 
रहे हो--तुम अपने हृदयासिळपित युहमें प्रविष्ट हो धबळता प्रास करो ॥ ३८ ॥ 


अलिअपसुत्तअ चिणिमीलिअच्छ दे खुद्दय मज्झ ओआसं । 
गण्डपरिउम्बणापुलइअङ्ग ण पुणो चिराइस्सं ॥ २०॥ 
[ भलीकप्रसुप्तकु विनिमीलिताक्ष हे सुभग समावकाशम्‌ । 
गण्डपरिचुम्बनापुछकिताङ्ग न पएुनश्चिरयिष्यामि ॥ ] 
हे सुभग, अलीकनिद्रामें नयनोंको निमीछित करनेपर भी तुम अपने 
राण्डचुर्बनपर पुछकितांग होते हो, शय्यापर सुझे स्थान दो, में अब पेसी 
देर नहीं करूंगी ॥ २० ॥ 


असमत्तमण्डणा विअ वच्च घरं से सकोउइछस्स। . 
चोलाविअद्दलहलअस्स पुत्ति चित्ते ण लग्गिहिसि ॥ २१॥ 
[ भसमासमण्डनेव बज गुहं तस्य सकोतूहळस्य । 
ब्यतिक्रान्तौश्सुक्यस्य पुत्रि चित्ते न छगिष्यसि ॥ ] 


६ गाथासप्तशती 


उस कौतूहळाक्ान्तके घर, सजायटके पूरे हुए विना ही प्रवेश करो 
हे पुन्नि, यदि उसकी उत्सुकता दूर हो जाय तो हो सकता है कि तुम्हें उसके 
चित्तमें स्थान न मिले ॥ २१ ॥ 
आभरपणामिओट अघडिअणासं असंहअणिडालं । 
बण्णघिअतुष्पस्लुद्िप तीए परिउस्वणं भरिमो ॥ २२॥ 
[ आदुरप्रणामितौष्ठषघदितनासससंहतछलारस्‌ । 
चर्णशृतलिससुख्यास्तस्याः परिचुम्बनं-स्मरामः ॥ ] 


वर्णमिश्रित-घृतद्वारा लिसतसुखी उस रजस्वला रमणीके परिचुभ्वनका 
स्मरण करता हूँ जिसके लिए उसने आदरपूर्वक ओठ झुका लिया था। परन्सु 
वर्णचिह्दके भयसे नासिकाको संयोजित नहीं किया एवं ढलाटका स्पर्श भी 
नहीं किया ॥ २२॥ 

अण्णासभाई देन्ती तह सुरण इरिसविअसिअकवोला । 

गोसे वि ओणअमुही अह सेत्ति पिआं ण सद्ददिमो ॥ २३॥ 

[ भाज्ञाशतानि ददती तथा सुरते हर्षविकसितकपोछा । 
प्रातरप्यवनतसुखी इयं सेति प्रियां न भ्रद्ृष्मः ॥ ] 

सुरतके समय हपंसे पुछकितक्रपोला होकर विळासके संबंधे सैकड़ों 
आज्ञाएँ देनेवाळी नायिका ही प्रातः होनेपर अवनतयुख्री हो गयी है--यह 
विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ ॥ २३ ॥ 


पिअविरद्दो अप्पिञद्‌सणं अ गरुआइ दो चि दुक्खाइं । 
जीण तुमं कारिज्ञसि तीर णमो आहि जाईएँ ॥ २४॥ 
[ प्रियविरहोऽप्रिय दशनं च गुरुके द्वे अपि दुःखे । 
यया त्वं कायसे तस्ये नम आभिजास्ये ॥ ] 
प्रियजनका विरह एवं अप्रियजनका दर्शन--ये दोनों ही महान्‌ दुःखके 
कारण हँ--तब भी तुम जिस भाव की प्रेरणा से कार्य करते हो उसी आभि- 
जास्यको नमस्कार करती हूँ ॥ २४ ॥ 


पक्को चि कहसारो ण देइ गन्तुं पआहिणवलन्तो । 

कि उण बाद्दाउलिअं लोअणज्ञुअलं पिअअमाए ॥ २५॥ 
[ एकोऽपि कृष्णसारो न द॒दाति गन्तुं प्रदक्षिणं वळन्‌। 
किं पुनर्वाष्पाकुछित छोचनययुगलं प्रियतमायाः ॥ ] 


er 
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एक कृष्णसार खय हो प्रदत्षिणभावसे चठनेपर लोगोंको जाने नहीं देता-- 
प्रियतमाके वाढ्पाकुलित दो लोचन किस प्रकार जाने देंगे ? ॥ २५ ॥ 
ण कुणन्तो ब्विअ माणं णिलाखु खद्दखचदरविवुद्धाणं । 
झुण्णइअपासपरिसूसणबेअर्ण जइ सि , जाणन्तो ॥ २६॥ 
[ नाकरिष्य पुव माने निशासु सुखसुसदरबिजुद्धानास्‌ । 
शून्यीकृतपाश्व परिसोषणवेद्नां यच्चज्ञास्यः ॥ ] 
रात्रिमें सुखसे सोनेवाले व्यक्तियोंमें से कुछ कुछ जागे हुए की शून्यीकृत 
पाश्चजनित वेदना यदि तुम जानते तो अपने भपराधको छिपानेके लिए 
सान न करते ॥ २६ ॥ 
पणभकुविआण दोक्न वि अलिअपखुत्ताणे माणइल्लाणे । 
णिच्चलणिरुद्धणीसासद्ण्णिकण्णाणं को गल्लो ॥ २७ ॥ | 
[ प्रणयङ्कपितयोद्वंयोरप्यली कप्रसुष्तयोर्मानवतोः । 
निश्चलनिरुद्धनिःध्यसदत्तकणंयोः को मन्नः॥ ] 


= 


प्रणयक्ष॒ुपित, मिथ्यानिद्रित, मानयुक्त दम्पति जब निःश्वासका निरोधकर 
निश्चलभावसे एक दूसरेके निःश्वास दाव्दपर कान लगाये रहते हैं, तब इन दो 
के बीच कौन अधिक समर्थ होता है ? ॥ २७॥ 


णवलअपदरं अङ्गे जेहिं जेद्दि मददइ देवरो दाडं । 
रोमञ्चदण्डराई तहि तदहि दीसइ वहूण ॥ २८॥ 
- [ नवळताप्रहारमङ्गे यत्र यत्रेच्छति देवरो दातुस्‌ । 
रोमाञ्चदण्डराजिस्तच्च तत्र इश्यते वध्वाः ॥ ] 
नायिकाके अङ्गके जिन जिन स्थानोपर देवर छता द्वारा प्रहार करनेका 
इच्छुक है, वधूके उन उन स्थार्नोपर रोमाञ्चकण्टकराजि दिखायी पड़ती है ॥२८॥ 


अज्ज मप तेण विणा अणुहअसुद्दाई संभरन्तीप । 
अदिणवमेद्दाणं रवो णिसामिओ वज्झपडदो व्च ॥ २९॥ 
[ अद्य मया तेन विना अचुभूतसुखानि संस्सरन्त्या । 
अभिनवमेघानां रवो. निश्ञामितो वध्यपटह इय ॥ ] 


उसके विरहमें आज्ञ सैं पूर्वानुभूत सुखराशिकी बातें यादकर नव मेघबुन्द्‌ 
की ध्चनिको वध्यपटह-शब्दके रूपमें सुनती हुँ ॥ २९॥ 


< गाथासप्तशती 


णिक्किव ज्ञाआमीरुअ ढुइसण णिम्बईडसारिच्छ। ` 
गामो गाम णिणन्दण तुजझ कप तद्द वि तणुआइ ॥ ३० ॥ 
[ निष्कृप जायाभीरुक दुरदर्शन निस्बकीटसहक्ष । 
ग्रासो झामणीनन्दन तव छते तथापि तज्ुकायते ॥ ] « 
हे प्रामनायकपुन्न, तुम निर्दय एवं जायामीर हो, तुग्दारा दर्शन पाना 
दुष्कर है; तुम निम्बकीट-सइश कुरूपा रमणीपर आसक्त हो; तुम्हारे लिए सारा 
गाँव पुर्व होता चका जा रहा दै ॥ ३० ॥ 


पहदरवणमग्गविसमे जाआ किच्छेण लइ से णिद्दै। 
गामणिउत्तस्स उरे पल्ली उण सा खुद खबई ॥ ३१॥ 
[ प्रहारबणमागंविपमे जाया कृच्छ्रेण छभते तस्य निद्राम्‌ । 
ग्रामणीपुन्नस्योरल्ि पल्ली पुनः सा सुखं स्त्रपिति॥ ] 
ग्रासणीपुत्रहे शखप्रहारजन्य ्रणचिहृविषम-वत्तःस्थलके ऊपर उसकी 


जाया अत्यन्त कष्टले निद्राछाम करती है, किन्तु, प्रहरद्वारा गम्य वनमागं . 


विषम पुरमें वही पल्ली सुखसे सोती है ॥ ३१ ॥ 
अह संभाविअमग्गो सुद्दअ तुप जेव्व णवरं णिऽ्वूढो । 
पाहि हिअए अण्णं अण्णं चाआइ लोअस्स।। ३२॥ 
[ अयं संभावितमागंः सुभग स्वयैच केवळं निव्यूंढः । 
इदानीं हृदयेऽन्यदन्यद्वाचि लोकस्य ॥ ] 
हे सुभग, केवळ तुमने सम्भावित थेष्ठ जनोंके पथ का अवळंचन किया है— 
आकल छोगोंके हृदयमें एक भाव दिखायी प्ता है और वाक्यमें अन्य भाव॥ 
उह्गाँइ णीससन्तो किंति मह परम्मुद्दीणे सअणद्धे । 
हिअअं पलीविअ वि अणुसपण पुद्धि पलीचेसि ॥ ३३ ॥ 
[ उष्णानि निःश्वसन्किमिति मम पराद्युख्याः शायनाधें । 
हृद्यं प्रदीप्याप्यनुशयेन पृष्ट प्रदीपयसि ॥ ] 
झय्याके आधेभागमें में पराज्युत्न हो सोया हूँ, तब भी दुम उब्बनिःमास 


स्यागकर अनुशये सेरे हृदयको प्रदीपित करती हुई होकर भी मेरे पष्ठदेशको ' 


अबीपित करती हो? ॥ ३३ ॥ 


तुद्द चिरहे चिरआरअ तिस्सा णिवडन्तवाहमइलेण । 
रइरहसिदररथणण च मुद्देण छाद्दि व्विअ ण पत्ता॥ ३४ ॥ 


os ISNA 


TH 
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[ तव विरहे चिरकारक तस्या निपतद्धाष्पसलिनेन । 
रविरथशिखरध्वजेनेव सुखेन च्छ्वायेव न प्राप्ता ॥ ] 
हे विछम्बकारक, तुम्हारे विरहमें निपतित वाष्पद्वारा सक्तिन उसका सुख 
छायाछानअवलंवन नहीं करता, उसी प्रकार जिस प्रकार सूयरे रथके शिखरपर 
स्थित ध्वज्ञा छायाको नहीं प्राप्त होती ॥ ३४ ॥ 


दिअरस्स असुद्धमणस्स कुलबह णिअअकुड्डलिहि आइं । 
दिअह॑ कहेइ रामाणुलग्गसोमित्तिचरिआइ ॥ ३५॥ 

[ देवरस्याशुद्वमनसः कूलवधूरनिंजकङुङ्यलिखितानि । 
दिवसं कथयति रामानुलग्सौमिन्निचरितानि ॥ ] 


दूषित चित्त देवरके निकट कुलवधू अपनी भित्ति पर चित्रित वा लिखित 
रामाचुरक्त सुमित्रानन्दनके चरितको दिनभर वर्णन करती हे ॥ ४५ ॥ 

चत्तरघरिणी पिअदुंखणा अ तरुणी पउत्थपइआ झ। 

असई सअञ्जिआ ढुग्गआ अण हु खण्डिअं सीलं ॥ ३६-॥ 

[ चस्वरमुद्विणी प्रियद्शाना च तरुणी प्रोषितपतिका च । 
असतीप्रतिवेशिनी दुर्गता च न खळ खण्डितं शीलम्‌ ॥ ] 

चौराहेपर जिसका घर हो, फिर भी जो खी प्रियदशना हो, जो खी स्वयं 
तरुणी हो, फिर भी जिसका पति प्रवासी हो; एवं असती कामिनी की सह- 
घासिनी होकर भी जो दरिद्रा हो--इस प्रकारकी नारियों का चरित भी 
खण्डित नहीं होता ( अर्थात्‌ वश्य होता है )॥ ३६ ॥ 


तालूरममाउलखुडिअकेखरो गिरिणइँप पूरेण । 
दरबुडडउबुड्णिबुइ्महुअरो हीरइ कलम्वो ॥ ३७॥ 
[ जळावतंश्रमाकुलखण्डितकेसरो गिरिनद्याः प्रेण । 
दरम्नोन्मझनिमझमधुकरो द्वियते कदस्बः ॥ ] 

„ गिरि-नदी के जळ प्रवाह में कदस्व बूत इब रहा है, उसका केसर-समूह 
जळावत्तं के अम से आकुळ हो खण्डित हो रहा दै एवं इसमें भरे कभी 
इपन्मझ, कभी उन्मझ एवं कभी निमप हो रहे हैं ॥ ३७ ॥ 

अहिआअमाणिणो दुग्गअस्स छादि पिअस्स रक्‍खन्ती । 
णिअवन्धवाण॑ जूरइ घरिणी विहवेण पत्ताण ॥ ३८॥ 


१० गाथासप्तशती 


[ आभिजात्यमानिनो दुगतस्य छायां पत्यू. रक्षन्ती ।, 
निजवान्धवेभ्पः करुध्यति गृहिणी विभवेनारच्छुङ्गयः ॥ | 
अपने कुलाभिमानी दरिद्र पतिकी छाया रचा करनेके लिए शुहिणी धन- 
समृद्धि लेकर आगत बाम्धवजनोंके अति विरक्ति प्रकाशित करती है ॥ ३८ ॥ 


साहीणे चि पिशअमे पत्ते बि खणे ण मण्डिओ अप्पा । 
दुग्गअपउत्थवइभं सअज्झिअं सण्ठन्वतीण॑ ॥ २९ ॥ 
[ स्वाधीनेपि प्रियतमे प्राप्तेषि क्षणे न मण्डित आत्मा । 
हुर्गतपोपितपतिकां भ्रतिवेशिनीं संस्थापयन्त्या ॥ ] 
पतिके दुर्गंत एवं प्रदासी होने पर भी भषपनेको इढ़ रखने वाळी यह महिला 
अपने प्रियतमक्रे स्वाधीन होने पर भी एवं उत्सवमें उपस्थित होने पर भी 
अपने दारीरको मण्डित नहीं कर रही है ॥ ३९ ॥ 


तुज्य वसइ त्ति दिअअं इमेहि दिट्ठो तुमं ति अच्छीहि । 
तुद विरदे किसिआईँ ति तीएँ अज्ञाई वि पिआइ ॥ ४०॥ 
[तव वसतिरिति हृदयमाभ्यां दृ्टस्स्वमित्यक्षिणी । 
तव विरहे कृशितानीति तस्या अङ्गान्यपि प्रियाणि ॥ ] 
उसका हृदय तुम्हारा वास स्थान है, उसके नेत्रद्वय द्वारा तुम देखे जाते 
हो, एवं उसके झंग तुम्हारे विरह में छश दें। इस कारण ये सभी उसे 
प्रिय प्रतीत होते हैं ॥ ४० ॥ 
सब्माचणेइभरिण रत्ते रज्ञिज्ञय त्ति जुसमिण। 
अणद्दिअओ उण हिअअं ज दिज्जइ तं जणो इसइ॥ ४१॥ 
[ सद्भावस्नेहभरिते रक्ते रञ्यते इति युक्तमिदम्‌ । 
अन्यह्ृद्ये पुनहंदर्य यद्दीयते तजनो हसति ॥ ] 


संसार सद्भाव एवं स्नेह से पूर्ण जनों पर अनुरक्त होता दै यह तो ठीक 
है किन्तु तुम जो हृदयद्दीन व्यक्ति को अपना हृदय दे रद्दी हो, इसपर 
तो लोग हँसँगे ॥ ४१ ॥ 


आरम्भन्तस्स घुअं लच्छी मरणं वि होइ पुरिसस्ख । 
तं मरणमणारम्भे वि होइ लच्छी उण ण होइ॥ ४२॥ 
[ भारभमाणस्य भ्रुवं ळचमीर्मरणं वा भवति पुरुषस्य । 
तन्मरणमनारम्मेऽपि भवति ळचमीः पुनन भवति ॥ ] 
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यह तो निश्चय है कि कार्यारम्मकारीको रूचमीळाभ हो सकता है, रूत्यु 
भी हो सकती है, किन्तु वह झत्यु तो कार्यारम्भ हुए बिना भी हो जाती दे 
तथापि कमी विना आरम्भ हुए उपस्थित नहीं होती ॥ ४२॥ 

विरद्दाणलो सहिज्जइ आसावन्धेण चल्लइजुणम्स। 

एकग्गामपवासो माण मरणं विसेसेइ ॥ ४३॥ 

[ विरहानलः सह्यत आशावन्धेन य ज्ञभजनस्य । 
पुकग्रामग्रवासो सातर्मरणं विशेषयति ॥ | 

प्रियजनों का विरहानळ आझाफे कारण सहन किया जाता है, किन्तु, दे 
सातः, एक ही ग्रामसँ चास करनेके कारण यदि प्रवास हो जाय तो यह 
सुस्युसे भी बढ़कर है ॥ ४३ ॥ 


अक्खडइ पिआ दिअप अण्णं महिलाअणं रमन्तस्स । 
दिड्ठे सरिखम्मि खुणे असरिखम्मि शुणे अईसन्ते ॥ ४४ ॥ 
[ आस्छळति प्रिया हृदये अन्यं महिळाजनं रममाणस्य । 
इप्टे सहशे गुणे असइशे गुणे अहश्यमाने॥ ] 
अन्य महिलाओं के साथ रमण करनेवाले हृदयके सदा गुण दिखायी 
पढ्नेपर भी असदृश गुण दिखनेपर प्रिया जाग उठती है ॥ ४४ ॥ 


णइऊरलच्छहे जोब्वणम्मि अइपवसिएसु दिअसेखु । 
अणिअत्तासु अ राइस पुत्ति कि दइमाणेण॥ ४५॥ 
[ नदीपूरसदृे यौवने अतिप्रोषितेषु दिवसेषु । 
अनिदृत्तासु च रात्रिषु पुत्रि किं दग्धमानेन ॥ ] 
नदीकी चाढ़की भाँति यौवन अ्पस्थायी है, दिन चोतते जाते हैं एवं रात 
भी अघ लौटकर नहीं आयेंगी । हे पुत्रि, दरधमान द्वारा क्या मिलेगा ? ॥४५॥ 
कलं किल खरद्िअओ पवसिइददि पिओत्ति खुण्णद जणम्मि । 
तह बड्ड भअवइ णिसे जह से कछ चिअ ण दोइ॥ ४६॥ 
ˆ [कए्यं किल खरहृदयः प्रवत्स्यति प्रिय इति शूयते जने । 
तथा वर्धस्व भगवति निशे यथा तस्य कल्यमेव न भवति ॥ ] 


ऐसा सुना जाता है कि मेरा क्र्रहृदय प्रियतम प्रातः ही अवासाथ जायेगा, 
हे निशादेवि, तुम इस प्रकार बढ़ जाओ कि प्रातः ही न हो ॥ ४६॥ 
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होन्तपहिअस्स जाआ आउच्छणजीअधारणरहस्सं । 
पुच्छन्ती भमइ घरं घरेण पिअविरहलहिरीओ ॥ ४३ ॥ 
[ भविप्यस्पथिकस्य जाया आप॒च्छुनजीवघारणरदस्यस्‌ । 
पृच्छुन्ती भ्रमद्दि गृहं ग्रहेण प्रियविरहसहनशीळाः ॥ ] . 
भविष्यमें प्रचासगमनेच्छु व्यक्तिको जाया, घर-छर घूमकर विदाईके समय 
आण-धारण करनेका रहस्य उनसे पूछ रही है जिन्होंने प्रियका विरह सहन 


किया है ॥ ४७॥ 
अण्णमहिलापसङ्घ दे देव करेछु अहा दइअस्स । 


पुरिसा पक्कन्तरखा ण हु दोषशुणे विभाणन्ति॥ ४८॥ ` 
[ अन्यमहिछाप्रसङ्गं हे देव कुर्वस्माक दयितस्य । 
पुरुषा पुकान्तरसा न खळ दोषगुणौ विजानन्ति ॥ ] 
हे देव, हमारे प्रियतसके निमित्त दूसरी महिळाकी प्रसक्तिका विधान करो, 
नहीं तो पुरुष एक-रसास्वादी हो जायेंगे एवं किसीके दोप तथा गुणको विशेष, 


भावसे नहीं समझ पायेंगे ॥ ४८ ॥ ल, 


थोअं पि ण.णीसरई मज्झण्णे उद्द खरीरतललुक्षा । 
आअवभणण छाई चि पहिअ ता किं ण वीसमखि॥ ४९॥ 


[ स्तोकमपि न निःसरति मध्याहे पश्य शरीरतललीना । 
. आतपभयेन इष्ठायापि पथिक तस्किं न विश्राम्यसि ॥ ] 


हे पथिक, मध्याहमें धूपके भयसे छाया भी दारीरमें छिप जाती है, 
बाहर नहीं निकलती, अतः हमारे यहाँ तुम भी विश्राम क्यों नहीं करते १॥४५९॥ 

खुहउच्छभं जणं दुलहं पि दूराहि अम्द आणन्त। 

उभआरअ जर जीअं पि णेन्त ण कभावराहोसि ॥ ५० ॥ 

[ सुखप्॒च्छुक जनं दुळंममपि दूराद्स्माकमानयन्‌ । 
उपकारक उवर ज्ञीवमपि नयन्न कृतापराधोऽसि ॥ ] 

हे ज्वर, तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। दूरसे हमारे सुखङिष्घु 
दुलभ जनको दमारे निकट छाकर तुम यदि हमारे प्राणको भी ले जा सको 
सो मी तुम्हे अपराधी नहीं कहूँगी ॥ ५० ॥ 
` आमजरो मे मन्दो अहव ण मन्दो जणस्स का तन्ती। 

सुद्दउच्छअ सुद्दअ खुअन्ध-अन्ध मा अन्धिमं छिवछु ॥ ण्१। 
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[ भामोज्वरो मे मन्दोऽथवा न मन्दो जनस्य का चिन्ता । 
सुखपच्छुक सुभग सुगन्धगन्ध मा गन्धितां स्प ॥ ) 
दे सुजजिज्ञासाकारिन्‌ , दे सुभग, हे सुगन्ध-गन्ध युक्त, मेरा आम उवर 
मन्द है अथवा अमन्द इल विपयमें संसारको चिन्ता क्यों दै? तुम ज्वर की 


गन्धसे युक्ताको मत छूना-॥ ५१ ॥ 


सिद्दिपिच्छलुलिअकेसे वेचन्तोर विणिमीलिअद्धच्छि। 

द्रपुरिसाइरि विसुमरि जाणसु पुरिसाणे जं दुःखं ॥ ५२॥ 
[ शिश्षिपिच्छुछलितकेशे वेपमानोरु विनिमीलितार्धाक्षि। 

ईपत्पुरुपायिते विश्रामशीले जानीहि पुरुपाणी यदूदुःखम्‌ ॥ ] 


१३ 


हे इपतएुरुपायित कायेमें विराम करनेवाली, तुम्हारे केश मयूरएच्छुके 
समान लुळित हैं, तुम्हारे ऊरुद्दय कम्पमान हैं एवं तुम्हारी आधी आँख विशेष 


भावसे सुँदी हुई दिखती दै । समझ छो पुरुषों को कितनी पीड़ा है ॥ ५२ ॥ 


पेम्मस्स विरोड्दिअसँघिअस्स पञ्चक्खदिट्टविलिअस्स । 


उअभस्स च ताविअखीअलस्स विरसो रखो होइ॥ ५३॥ 


[ प्रेम्णो विरोधितसंधितस्य प्रत्यक्षदटव्यळीकस्य । 
उदकस्येच तापितशीतरस्य विरसो रसो भवति ॥ ] 
जो प्रेम पहले विच्छिन्न होकर वाद में सन्धानयुक्त होता दै, एवं जिस प्रेम 
सें अपराध प्रस्यच्षतः दिखायी पड़ रहा दै, उस प्रेमका रस पहले गरम किये और 
बाद में उण्डे किये हुए जलकी भांति विरस हो जाता है ॥ ५३ ॥ 


चज्ञचडणाइरिकं पइणो सोऊण सिञ्जिणीघोसं। 


पुखिआईं करिमरिए सरिसचन्दीणं पि णअणाइ' ॥ ५४ ॥ 


[ चज्चपतनातिरिक्तं पस्युः श्रुत्वा शषिज्ञिनीघोपस्र । 
ग्रोड्छितानि बन्या सहशवन्दीनामपि नयनानि ॥ ] 
चज्जपातके शद की अपेक्षा अधिक गम्भीर स्वामीके धनुप टंकार शब्द को 


सुनकर यन्दी अपने जैसे अन्य बन्दियोंके नयनोंको पोंछ दे रही हे ॥ ५४ ॥ 


सहइ सहइ त्ति तद्द तेण रामिआ सुरअदुब्विअद्धेण । 


पम्माअसिरीसाई च जइ से जाआई अंगाई ॥५५॥ 


[ सहते सहत इति तथा तेन रमिता सुरतदुर्विदस्घेन । 


प्रस्ळानश्ञिरीपाणीच 


यथास्या 


जञातान्यङ्गानि ॥ | 


७ 
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. सहन कर रही है, सहन कर रही हे इस प्रकार सुरतकार्यमें दुर्विदग्ध 
चह वेश्यानायिका पुरुषों द्वारा इस प्रकार रमित होती है क्रि उसके अङ्ग प्रस्लान 
शिरीपपुष्पकी भांति हो गये हैं ॥ ५५॥ 

अगणिअसेसजुआणा वालअ चोलीणलोअमज्ञाआ । 
अह सा भमइ दिसाझुद्पसारिअच्छी तुह कणण ॥ ५६॥ 
[ भगणिताशेपथुवा बाळक व्यतिक्रान्वळोकमर्यादा । 
अथ सा भ्रमति द्शामुखप्रसारितात्ती तव छततेन ॥ ] 


हे बाळक, वय भन्यान्य युवकोंकी गणना नहीं करती, केवळ तुम्हारे 
अन्बेपणमें छोकमर्यादा को त्यागकर दिड्युखकी ओर नेन्न प्रसारित कर घूम 
रही है ॥ ५६॥ 
करिमरि अआलगञ्जिजलभआखणिपडनपडिरयो एसो। 
पइणो धणुरबकङ्षिरि रोमश्चं कि सुहा वद्दसि ॥ ५७॥ 
[ बन्दि अकालगजनशीलजलदाशनिपततप्रतिरच एपः । 
पत्युघनूरवाकाङ्कुगशीले रोमाञ्ं किं सुधा वहसि ॥] 
हे बन्दि, जो सुन रद्दी हो वह तो अकाल गर्जनशील सेघके भशनिपतन 
की प्रतिध्वनिमात्र है । हे पतिके धनुए-वाणके रवको सुननेकी अभिखापिणि, 
व्यर्थ ही रोमाञ्चको क्यो वहन करती हो ॥ ५७ ॥ 
अज्ज व्वेअ पउत्थो उज्ञाअरओ जणस्स अज्ञे अ। 
अज्ञे अ इलिद्दापिञ्जराइ गोलाणइतडाई ॥ ५८॥ 
[ अद्येव प्रोषित उज्जागरको जनस्याच्चैव । 
अद्येव हरिद्रापिक्जराणि गोदानदीतटानि ॥ ] 
आज ही (सेरा पति) प्रवासमें गया है, आज ही सपल्नियोंका जागना आरंभ 
हुआ है एवं आज ही गोदावरीका तर प्रदेश हरिद्रा से पिक्षरवर्ण हुआ है॥५८॥ 
ड असरिसचित्ते दिअरे सुद्धमणा पिअभमे विसमसीले। 
ण कहद ङुड्म्त्रविहडणभएण तणुआअप सोह्वा ॥ ५९ ॥ 
[ असदृदाचित्ते देवरे शुद्धमनाः प्रियतमे विपमश्ञीले । 
न कथयति कुटुस्वविघटनभयेन तनुकायते खुपा॥ ] 


देवरके दूषित चित्त होनेपर भी वादमें कुडुरव-विघटन दोनेके भयसे शुद्ध- 
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चित्ता वधूने अत्यन्त विषम स्वभाव बाळे पतिसे छुछ कहा नहीं, फिर भी वह 
कुश होती जा रही हे ॥ ५९ ॥ 


चित्ताणिअद्दअसमागमम्मि कअमण्णुआईँ भरिऊण । 
खुण्णं कलद्दाअन्ती सहीहि रुण्णा ण ओईसिआ ॥ ६०॥ 
[ चित्तानीतर्दीयतसमागसे कृतमन्युकानि रुछृत्वा । 
शून्यं कछद्ायसाना सखीभी रुदिता नोपहलिता ॥ ] 
चित्तमें आनीत भ्रियतसक्ता समागम होनेपर उसके अपने क्रोधके कारणोंको 
यादकर बुथा कछहकारिणी द्वोनेपर अन्य सखियाँ उसके लिप रोती ही दें, 
उसका उपहास नहीं करतीं ॥ ६० ॥ 
हिअअण्णएहि' समअं असमत्ताई पि जद्द खुहावत्ति। 
कज्जाईं मणे ण तहा इभरेहि समाविआई पि॥ ६१॥ 
[ हृदयक्षेः सममप्तमाप्तान्यपि यथा सुखयन्ति। 
कार्याणि मन्ये न तथा इतरेः समापितान्यपि ॥ ] 
मुझे प्रतीत होता है कि हृदयज्ञ पुरुषोंके साथ अचरितार्थ कार्यकलाप 
जितना सुखदायक होता दै, अह्ृदयज्ञ पुरुषोंके साथ चरितार्थ, कायंकलाप भी 
उतना सुखदायक नहीं होता ॥ ६१ ॥ 
द्रफुडि असिप्पिसंपुडणिलुक्कद्दालाइलम्गछेपपणिदं । 
पक्कम्वड्रिविणिग्गअकोमलमम्वुझुरी॑ उअह ॥ ६२॥ 
[ ईंसरस्‍फुटितशुक्तिसस्पुटनिल्ी नहालाइलाग्रपुच्छुनिभस्‌ । 
पक्काभ्रास्थिविनिर्गतकोमल्मास्राुरं पश्यत ॥ ] 
पक्के हुए आमसे निकले हुए इस अंकुरको देखो । यह जैसे ईपत्‌ स्फुटित 
शुक्तिसंपुटमें निलीन हळाहळके अग्र पुच्छ सी दिखायी पढ़ती है ॥ ६२ ॥ 
उअह पडलन्तरोइण्णणिअअतन्तुद्धपाअपडिलम्गं । 
दुक्खसुत्तगुत्थेक्वडलकुखुमं च मक्कडअं॥ ६३॥ 
[ पश्यतत परलान्तरावतीर्णनिजकतम्तूध्वपादुप्रतिङम्‌ । 
£ दुलंच्षसूत्रम्रथितेकबकुलकुसुममिव सकेरकम्‌ ॥ ] 
परलके अन्तरसे विळंबित अपने तन्तुके उध्वंपादमें अतिळग्न मकंटकको 
देखो । यह दुळंचय सूत्रमे ग्रथित एक बकुछकुसुम सा लक्षित हो रहा है ॥ 
उअरि द्रदिटटथण्णुअणिलुक्कपारावथार्ण विरुपहि । 
णित्थणइ जाभरेवेभर्ण सलादिण्ण च देअउल ॥ ६४॥ 


१६ गाथासप्तशती 


[ उपरीपदृष्टशंकुनिलीनपारावतानां.. विरुतेः । 
निस्तनति जातवेदनं शूछाभिन्नमिव देवकुछम्‌ ॥ ] 
मन्दिरके ऊपरकी भोर कुछ-कुछ दिखायी पड़नेवाली कीलकमें निलीन 
पारावत गण कूजन द्वारा जेसे देवकुळ शूलद्वारा भिन्न हो वेदनाले रव कर 
रहा है ॥ ६४ ॥ 
; जइ दोसि ण तस्स पिआ अणुडिअहं णीसहेहि अङ्गेदि। 
°| णवसूअपीअपेऊसमत्तपाडि ब्व कि सुवसि ॥ ६५॥ 
[यदि भवति न तस्य प्रियानुदिवसं निःसदैरङ्गैः । 
नवसूतपीतपीयूपमत्तमहिषीवस्सेव किं स्वपिषि ॥ ] 
यदि तुम उसकी प्रिय नहीं हो तो प्रतिदिन निःसह अंग लेकर नवप्रसूत 
पीयूष पानेमें मत्त महिपीवरसा की भाँति क्यों सोती हो ? ॥ ६५॥ 


७» हेमन्तिआसु अइदीहराखु राईखु तं सि अविणिद्दा । 
चिरअरपउत्थवइए ण सुन्दर ज॑ दिआ खुवसि ॥ ६६॥ 
[ हेमन्तिकारवतिदीर्घालु रात्रिषु सवमस्य विनिद्वा । 
चिरतरप्रोपितपतिके न सुन्दरं यद्दिवा स्वपिषि ॥ ] 


हे रमणी, तुग्हारा प्रिय बहुत समयके लिए प्रवासमें गया हे, तुम हेमन्त 
ऋतुकी इल अतिदीघं रात्रिमें निद्राविच्छेदका अचुभव“न करके भी दिनके समय 
सोई रहती हो, यह सुन्दर कायं नहीं है ॥ ६६ ॥ ै 
जइ चिक्खलभडप्पअपअमिणमलसाइ तुट पप दिण्णं । 
ता सुदइअ कण्डइञ्जन्तमंगमेह़ि किणो वद्दसि ॥ ६७॥ 
[ यदि कदंमभयोरप्छतपदमिदमळसया तव पदे दत्तम्‌ । 
तस्सुभगकण्डकितमङ्गमिदानी किमिति वहसि॥ ] 


यदि वह अळसायमान प्के भयसे छुळाङ्ग मारकर तुम्हारे पेरपर यह 
पेर निक्षेप कर रही दै, ऐसा होने पर, हे सुभग, अब तुम अपने रोमाञ्चित 
सङ्ग क्यों वहन कर रहे हो? ॥ ६७॥ 


पत्तो छणो ण सोहइ अइप्पद्दा पञ्च पुणिणमाअन्दो । 
अन्तचिरसरो व्च कामो असंपआणो अ परिओसो ॥ ६८॥ 
[ प्राप्त: चणो न शोभते अतिप्रभात इव पूर्णिमाचन्द्रः । 
अन्तविरल इव कामोअसस्प्रदानश्च परितोषः ॥ ] 
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अत्यन्त सबेरै पूर्णिमाका चन्द्र, अवसानपर रसशून्य कामना एवं संप्रदान- 
रहित परितोप, जिस प्रकार शोभा नहीं पाते, उसी प्रकार उत्सव उपस्थित हो 
जानेपर ही शोभा नहीं बढ़ जाती ॥ ६८ ॥ 


पाणिग्गहणे व्विअ पव्चईऐं णाअं सही हिं सोहग्गं । 
पखुवइणा वाखुइककूणस्मि ओसारिए दूर ॥ ६९ ॥ 
[ पाणिग्रहण एव पावत्या ज्ञातं सखीभिः सौभाग्यम्‌ । 
पशुपतिना वासुकिकङ्कणेऽपसारिते दूरम्‌ ॥ ] 
पाणिम्रहणके ही समय पशुपतिको वासुकिरूप कङ्कण दूर करते देख 
सखिर्योने पाचंतीका सौभाग्य जान लिया ॥ ६९ ॥ 
गिह द्वग्गिमसिमइलिआइ दीसन्ति विज्झसिद्दराई । 
आखखु पउत्थवइए ण होन्ति णवपाउसऱ्माइई ॥ ७०॥ 
[ ग्रीप्से दवाझिमपीमलछिनितानि इश्यन्ते विन्ध्यशिखराणि । 
आश्वलिहि प्रोपिज्तपतिके न भवन्ति नवप्रा्ुडञ्जाणि ॥ | 


हे ओपितपतिके, आश्वस्त हो जाओ, ग्रीप्मकाळमें दावानळकी ससिद्वारा 
झलिनित चे विन्ध्यशिखर समूह दिखायी पडते हैं, वे नववर्षाकी मेघमाला 
नहीं हैं ॥ 

जेत्तिअमेत्त तीरइ णिब्चोढं देख तेत्तिआं पणअं। | 

ण अणो विणिअत्तपसाअदुक्खसहणक्खमो सब्चो ॥ ७१ ॥ 

[ यावन्मात्रं शक्यते निोदुं देहि तावन्त प्रणयम्‌ । 
न जनो विनिक्वत्तप्रसादढु:खसहनचमः स्वः ॥ ] 

नितना प्रणय निःशेष भावसे वहन किया जा सकता हे, उतना ही 
प्रणय दो । कारण, प्रसादविनिवृत्त होनेपर तजनित दुःख सहनेमें सभी समर्थ 
नहीं होते ॥ ७१ ॥ 


चहुवल्लहस्स जा होइ वछद्दा कह चि पञ्च दिभहाई । 


“सा कि छट्टं मग्गइ कत्तो मिट्ट च वहुअं अ॥ ७२॥ 
[ बहुवज्चमस्य या सवति वल्लभा कथमपि पञ्च दिवसानि। 


सा किं पष्ठं सगयते कुतो स्रष्टं च बहुकं च॥ ] 


जो नायक अनेक प्रियाओंको अलुयुहीत करता है, उसकी जो कोई प्रिया 
हो वह पाँच दिन तक ही.उसकी परीक्षा करती है ।.वह क्या छुठे दिन तक 


२ गा० दा० 


१८ गाथासप्तशती 


प्रतीक्षा करती हे, कारण जो अनुकूछ वा मधुर होता है उसे अधिक पाना 


सुकृतसापेक्ष है ॥ ७२ ॥ 
जं ज॑ सो णिज्झाअइ अङ्गोआसं मह. अणिमिसच्छो । 
पच्छाएमि अ 'त॑ तं इच्छामि अ तेण दीसन्तं ॥ ७३ ॥ 
.[ यद्यत्ल  निर्ध्यायत्यज्ञावकाशं समानिमिपाक्षः, । 
प्रच्छाद्यानि च तं तामिच्छामि च तेन इश्यमानम्र ॥ ] 
मेरे जिन जिन अङ्गावकाशोंकी ओर चह एकटक देखता दै, उन भङ्गावकाशों 
.को मैं प्रचछादित भी करती हूँ, और फिर यद्द भी इच्छा करती हूँ कि वह 
उन्हें देखे ॥ ७३ ॥ | 
दिढमण्णुदूणिआएँ चि गहिओ दृइअम्मि पेचछद इमाए । 
ओसरइ बालुआमुद्धि उब्च माणो सझुरखुरन्तो ॥७७॥ 
[ इढमन्युदूनंयापि गृहीतो दयिते पश्यतानया ।. 
अपसरति वालळुकासुटिरिव मानः सुरसुरायमाणः॥ ] 


देखो, कोपवश भस्यन्त व्यथित हो उसने मियतम से मान क्रिया है, 


'किन्तु वह मान वाळकासु्ि की भाँति: सुर्‌-सुर्‌ कर अपस्दत दो जाता हे ॥७४॥ 


उअ पोम्मराअमरगअसंघलिआ णहअलाओों ओअरइ ।.. 

णह सिरिकण्ठव्भटट व्व कण्ठिआ कीररिञ्छोली ॥ ७५ ॥ 
[ पश्य पद्मरागमरकतसंवळिता नभस्तळादवतरति । 
_ नमःश्रीकण्ठञ्र्टेव कण्ठिका कीरपंक्तिः ॥ ] 


देखो, नभळचमीके कण्ठदेशले अवतरित, प्राग एवं मरकतद्वारा संवलित 
कण्ठिकानामक हारपष्ठीके समान आकाशतळसे शुक्रपंक्ति उतर रही है ॥ ७५ ॥ 

ण॑ वि तह चिपसचासो दोम्गच्चं मह अणेइ संतावं। 

आसंसिअत्थविमणो जह पणइजणो णिअत्तन्तो ॥ ७६॥ 

[ नापि तथा विदेश्चवासो दोगंत्यं मम जनयति सन्तापम्‌ । 
आशंसितार्थविमना यथा म्रणयिजनो निवतंमानः ॥ ] 

सेरा विदेशमें वास एवं अपनी दुर्गति उतना सन्ताप नहीं उत्पन्न करती 
जितना प्रणयी जन आशंसित विषयसे विसुख वा विमना होनेके उपरान्त 
प्रत्यावत्तन कर संताप उत्पन्न करते हैं ॥ ७६ ॥ 

खन्धग्गिणा वणेसखु तणेहि' गामम्मि रक्खिओ पिओ । 

णमअरचसिओ णडिजाइ सासुसपण व्य सीएण ॥ ७३॥ 
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[ स्कन्धाझिना वनेपु तुणेग्रामे रक्षितः पथिकः । 
नगरोपितः खेथते सानुशयेनेव शीतेन ॥ ] 
जो एथिक वनोंमें स्थूल काष्ठाझि द्वारा एवं ग्रामॉरमे तृण द्वारा शीतसे अपनी 
रक्षा करता है वह नगरमें वाल करने जाकर अचुशययुक्त शीत द्वारा जैप्ते 
खिन्न हो रहा है ॥ ७७ ॥ 


भरिमो से गद्दिआहरधुअसीसपहोलिरालआउलिअ' । 
वअणं परिमलतरलिअभमरालिपइण्णकमलं व ॥ ७८॥ 
[ स्प्ररामस्तस्या युददी ताधरधुतो पंग्रधूर्णनशी छालफाकुलितस्‌ Ui 
वदनं परिमलतरछितश्जमरा लिप्रकीरणकमलमिव ॥] 


जुम्बनाथ अधर ग्रहीत हो जानेपर, शीपकरपनके साथ एवं कुण्डलघूरगनसे 
जाकुलित उसका सुख स्मरण करता हुँ, मानो वह परिमळके लोभसे तरळित 
अमरकछुलद्वारा प्रदीर्ण एक कमलके समान दिखायी पड़ा था ॥ ७८ ॥ 
इल्लफलण्हाणपसाहिआण छणवासरे सवत्तीणं । 
अज्ञा मञ्जणाणाअरेण कहिआ च सोहग्ग॥ ७९ ॥ 
[ उस्साहतरछत्वखानप्रसाधितानां क्षणचासरे सपल्लोनान्‌ । 
आयंया सञ्जनानाद्रेण कथितमिव सौभाग्यम्‌ ॥ ] 


उस्सबके दिन उत्साहचाञ्चस्यमें जानद्वारा प्रसाधित सपल्निर्यो$ निकट 
केवळ उस आर्याने ही मजनमें अनादर दिखाकर अपना सौभाग्य सूचित 
किया है ॥ ७९ ॥ 


ह्वाणहलिद्दाभरिअन्तराईँ जालाईँ जालवलअस्स । 
सोहन्ति किलिञ्चिअकण्टपण क॑ काहिखी कअत्यं ॥ ८०॥ 
[ स्नानहरिद्राभरितान्तराणि जाळानि जालवल्यस्य | 
शोधयन्ती छुद्रकण्टकेन कं करिष्यसि कृताथंस्‌ ॥ ] 
खान-हरिद्वासे भरितान्तर तुम्हारा केशसम्माजेनीके जाछोको चुद वंशाकण्टक 
द्वारा शोधित कर तुम क्रिप्त सौसाग्यवानको कृतार्थ करोगी ॥ ८० ॥ 
अद्दंसणेण पेम्म अवेइ अइद्सणेण वि अवेइ । 
पिसुणजणजम्पिएण वि अवेइ एमेअ वि अवेइ॥ ८१॥ 
[ अदशंनेन प्रेमापेत्यतिदानेनाप्यपेति । 
पिशुनजनजदिपतेनाप्प्रपेस्येवमेवाप्यपेति ॥ ] 


२० गाथासप्तशती 


प्रेम बिना देखे दूर दो जाता है, अत्यन्त देखनेपर भी दूर हो जाता है, 
खलों की कुवाणीसे भी दूर हो जाता हे और अनायास भी दूर हो जाता है॥८१॥ 


अइंसणेण महिलाअणस्स अइदंसणेण णीअस्स । 
मुक्खस्स पिछुगअणजम्पिएण एमेअ वि खलस्स ॥ ८२॥ 
[अदुशंनेन महिलाजनस्थातिदर्शनेन नीचस्यः। 
मूखंस्य पिशनजनजल्पितेनेवमेवापि खलस्य ॥ ] 


महिलार्भोका प्रेम बिना देखे, नीचोंका प्रेम अधिक देखे |जानेपर, मु्खोंका 
प्रेम दुर्शोके वाक्य से एवं खलका भरेम अकारण ही दूर हो जाता हे ॥ ८३ ॥ 

पोइपडिपहि दुःखं अच्छिज्लद उण्णएहि होऊण । 

इअ चिन्तआएँ मण्णे थणाणँ कसणं मुहं जाभ*॥ ८३॥ 

[ उद्रपतित्ताभ्यां दुःखं स्थीयत उन्नताभ्यां भूत्वा । 
इति चिन्तयतोमंन्ये स्तनयोः क्ृप्णं सुखं जातम ॥ ] 

पहले उन्नत रहनेपर भी प्रसवके अन्तमे उद्रपर्यन्त गिर जानेपर भो 
कष्टमे रहना होगा; ऐसा लगता है कि यही सोचकर दोनों स्तनोंका अगला 
भाग काला हो गया हे ॥ ८३ ॥ 


सो तुज्झ कण खुन्दरि तह छीणो सुमहिला हलिअउत्तो । 
जह से मच्छरिणीए चि दोच्ं जाआएँ पडिवण्णं ॥ ८४॥ 
[ स तव इते सुन्दरि तथा क्षीण: सुमहिलो हाछिकएुनत्रः । 
यथा तस्य सस्सरिण्यापि दौत्यं जायया अतिपन्नस्र॒ ॥ ] 
हे सुन्दरि, तुम्हारे लिए वह रूपव्धायं हालिकपुत्र इतना क्षीण हो गया है 
कि उसकी जायाने मध्सरिणी होनेपर भी उसके लिए स्वयं दूतीका कार्य करना 
स्वीकार किया है ॥ ८४ ॥ 


दक्ख्रिण्णेण वि पन्तो सुद्दम खुहावास अझ दिअआइं । 
णिक्कइअवेण जाणं गओसि का णिश्बुदी ताणं ॥ ८५॥ 
[ दाक्षिण्येनाप्यागच्छुन्सुभग सुखयस्यस्माकं हृदयानि । 
निष्केतवेन यासां गतोऽसि का निद्धेतिस्तासाम्‌ ॥ ] 
हे सुभग, दाक्षिण्यवश हमळोगों के निकट उपस्थित होकर भी 
इमछोगों को इतना सुखी करते हो और जिनके निकट अकपट ही चले जाते 
हो उनको न जाने कितना आनन्द होता होगा ॥ ८५ ॥ 
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पक्कं पहरुन्विण्णं इत्थं मुह्मारुएण चीअन्तो । 
सो वि इसन्तीएँ मए गहिओ वीएण कण्ठम्मि ॥ ८६ ॥ 
[ एकं प्रहारो ्विग्नं हरत॑ सुखमारुतेन वीजयन्‌ । 

सोऽपि हसन्त्या मया रुद्दीतो द्वितीयेन कण्ठे ॥ ] 


अहारकार्यमें उद्धिरन मेरे एक हाथको सुखमारुतद्वारा वीज्ञन किये जानेपर 
मैंने हँसते-हँतते दूसरे हाथ द्वारा उसका कण्ठम्रहण कर लिया ॥ ८६ ॥ 


अवलम्बिअमाणपरम्परुद्दीएँ पन्तर्स माणिणि पिअस्स । 
पुट्ठपुलडग्गमो तुह  कहेइ संमुददट्टिभ द्विअअ'॥ ८७॥ 
[ भवछम्बितमानपराङ्घुख्या आगच्छतो मानिनि प्रियस्य । 
पृष्ठघुलळ्कोद्रमस्तत कथयति सम्मुखस्थित हृदयम्‌ ॥ ] 


हे सानिनि, मान अवलंबन कर पराइसुली होनेप भी चुम अपने 
पीठपर रोमांचके उद्गमद्वारा आगमनकारी ग्रियतमके निकट अपना हृदय 
सम्सुखस्थित रूपसे ही सूचित करती हो ॥ ८७॥ 


जाणइ जाणावेड अणुणअविद्दविअमाणपरिसेखं । 
अइरिक्कम्मि वि विणभआावलम्बणं सच्चिअ कुणन्ती ॥ ८८॥ 
[ जानाति ज्ञापयित्तुमनुनयविद्रावितमानपरिश्ञेपम्‌ । 
विजनेऽपि विनयावछम्ब्रनं सेव ङती ॥ ] 


एकान्तमें सुरतके समय विनयका भवळंबनकर प्रियतमरे भनुनयसे दूरीकृत 
मानके परिशिष्टको स्थापित करना केवल वही जानती है ॥ ८८ ॥ 


सुहमारुपण तं कहन गोरं राद्विआण अवणेन्तो । 
पताणं चलचीणं अण्णाण वि गोरअं दरसि॥ ८९॥ 
[ सुखमारुत्तेन श्वं कृष्ण गोरजो राधिकाया अपनयन्‌। 

एतासां बज्ञवीनामन्यासामपि गौरवं हरसि ॥ ] 


हे कृष्ण, तुम अपने सुखमारुतद्वारा राधिकाके चछुसे धूलि अथवा गोधूलि 
हराकर, पुरोवत्तिनी अन्यान्य गोपीरणोंका गौरव वा गौरता हरण करते हो ॥८९॥ 
किं दाच कआ अहवा करेसि कारिस्सि सुद्दअ पत्ता दे। 
अवराद्दाणं अल्लजिर साहस कभण खमिञ्जन्तु ॥ ९०॥ 
[ कि तावत्कृता अथवा करोपि करिष्या सुभगेदानीस्‌ । 
अपराधानामलजाशीळ कथय कतरे इम्यन्ताम्‌ ॥ ] 


२२ गाथासत्तराती 


हे सुभग, जिन अपराधोंको तुमने किया है, अभी कर रहे हो एवं आगे 
करोगे; हे निर्ढञ्ञ, उनमेंसे किन अपरार्धोंको में क्षमा कर सकती हूँ, यह 


बताओ तो ॥ 
७ णूमेन्ति जे पहुत्तं कुविअ दासा व्व जे पसाअन्ति । 
ते व्विअ महिलाणं पिआ सेसा सामि व्विअ वराआ ॥ ९१॥ 
[ गोपायन्ति ये प्रभुत्व कुपितां दासा इव ये प्रसादयन्ति । 
त एव महिलानां प्रियाः शेपाः स्वामिन एव वराकाः ॥ ] ` 
जो पुरुष कान्ता विपयमें अपना प्रभुत्व गोपन कर रखते हैं एवं जो दासकी 
भाँति कुपिता कान्ताको अनुनय द्वारा प्रसन्न रखते हैं, वे ही महिळाओंके प्रिय 
होते हैं, और इतर पुरुप चिन्त्य स्वामी शब्द द्वारा पुकारे जाते हैं ॥ ९१ ॥ 


तइआ कअग्घ महुअर ण रमसि अण्णासु पुप्फजाईछु । 
वद्भफलमारिणुरुई मालई पलि परिच्चअसि ॥ ९२॥ 
[ तदा इताघं मधुकर न रमसेऽन्यासु पुप्पजञातिषु । 2 
बद्धफलभारगुर्यी .माळतीमिदानों परित्यजसि ॥ ] 


[५ 


हे मधुकर, उस समंय कृतघ्न होकर अथवा माळतीके प्रति आदुरवश तुम 
अन्यान्य पुष्पोमे अनुरक्त नहीं हुए । अव वद्धफलभारसे विनत मालतीका 
परित्याग कर रहे हो ॥ ९२ ॥ 
अबिअहृपेक्खणिज्जेण तक्खणं मामि तेण दिद्वेण। 
सिविणअपीएण च पाणिएण तण्ह व्विअ ण फिट्टा॥ ९३ ॥ 
[ अविपृष्णप्ेक्षणीयेन तत्तणं मातुळानि तेन इष्टेन । 
स्वप्नपीतेनेच पानीयेन तृष्णेच न ञ्रष्टा ॥ ] 
हे मामी, स्वप्नमें पीये हुए जळ द्वारा प्यासके मिटनेकी भाँति, अतृप्तयनसे 
उसे देखनेकी मेरी प्यास दूर नहीं हुई है ॥ ९३॥ 
सुअणो ज देसमलंकरेइ तं विभ करेइ पवसन्तो । 
गामासण्णुम्सूलिअमहावडट्टाणसारिच्छं ॥ ९४॥ 
[ सुजनो यं देशमळंकरोति तमेव करोति प्रदसनू । ड 
आमासन्नोन्मूलितमहावरस्थानसइशम्‌ ॥ ] 


अच्छे व्यक्ति जिस देशको अपने निवास द्वारा अलंकृत करते हैं उसी देशसे 


= 
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प्रवासार्थ जाकर. वे ही ग्रामासञ्च उन्मूलित महावटवृक्षस्थानकी भाँति उसे 
दुखदायक कर डालते हैं ॥ ९४ ॥ 


सो णाम संभरिञ्जइ पब्मसिओ जो खणं पि हिआआहि। 
संभरिअब्वै च कअं गर्भ च पेम्मं णिरालम्प्र ॥ ९५॥ 
[ स नाम संस्मयंते प्रश्नष्टो यः क्षणमपि हृदयात्‌ । 
स्मर्तव्यं च छतं गतं च प्रेम निराछम्वम्र ॥ ] 


स्मरण रखनेकी बात उसके ही विषयमें जँचती है, चणभरके लिए 
भी हृदयसे जिसके निकल जानेकी संभावना हे। जिस क्षण प्रेम स्मरणयोग्य 
हो ज्ञाता है, उसी क्षण वह आलस्वनशून्य हो जाता हे ॥ ९५॥ 


णासं च सा कवोले अज्ञ चि तुह दन्तमण्डलं बाला । 
उव्मिण्णएुलअवइचेढपरिगअं रक्खइ वराई ॥ ९६ ॥ 
[ न्यासमिव सा कपोलेऽद्यापि तव दुन्तमण्डल वाळा । 
उद्चिक्षपुळकद्चतिवेष्टपरिगतं रक्षति वराकी ॥ ] 


वह दीना बाला आजतक भपने कपोलपर. तुम्हारे द्वारा दिये हुए सण्ड- 


छाकहृति दन्तत्षतको न्यासके रूपमें सम्हाळकर रखे हुए दे, जैसेकि वह चतस्थान 
चतुर्दिंग में विकलित रोमांचबृति वेडा द्वारा वेष्टित है ॥ १६ ॥ 


रिट्टा. चूआ अग्घाइआ सुरा दूक्खिणाणिलो सहिओ-। 
कञ्जाई व्विअ गरुआईं मामि को वहुद्दो कस्स ॥ ९७॥ 
[ दृष्टाश्वूता आघ्राता सुरा दक्षिणानिळः सोढः। 
कार्याण्येव गुरुकाणि मातुलानि को वज्ञभः कस्य ॥ ] 


आत्राकुर देखा गया दै, सुरा पीयी गयी है एवं दक्षिणपवनको भी सहन 
किया गया है । उसका अर्थात्‌ नायकका कार्यसमूह ही गुरुतर प्रतीत होता है, 
अतः हे सामी, कौन किसका प्रिय है ॥ ९७ ॥ 

रमिऊण पे पि गओ जाहे उवऊहिऊ पडिणिउत्तो । 

” अहअं पउत्थपइआ व्व तक्खणं सो पवासि ब्व॥ ९८॥ 
. [ रन्स्वा पदमपि गतो यदोपरुहितुं अतिनिषुत्तः । 
आहं प्रोपितपतिकेव तत्ल्णं स प्रवासीच ॥ ] 

रमणके उपरान्त वह एक पग भी चलकर जब आछिंगानके लिए प्रतिनिवुत्त 

होता दे, तब में अपनेको प्रोषितपतिका एवं उसको प्रवासी समझती हूँ ॥९८॥ 


3 
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अविदण्हपेचछणिज्ञ समसुहदुःख विद्णणसब्भाव । 
अण्णोण्णद्दिअअल्ग्गं पुण्णेद्वि जणो जणं लहृइ ॥ ९९॥ 
[ अवितृप्णप्रेच्षणीयं समसुखदुःखं बिती णसञ्चावस्‌ । 
अन्योन्यहृद्यलझं पुण्येजंनो जनं लभते ॥ ] 
जो पुरुप प्यासे नयनोंसे दशनीय, सुखदुःखके समय सद्भाववित्तरणमें 
समर्थ एवं परस्परके हृदयोमें लग्न होने योग्य है, ऐसे पुरुपको कोई री बडे 
भास्यसे ही पाती हे ॥ ९९ ॥ 


दुःलं देन्तो चि खुद जणेइ जो जस्स वलुददो होइ । 
दृइअणह्ददूणिआणं चि वहइ थणाणं रोमञ्चो ॥ १००॥ 
[ दुःखं दददपि सुखं जनयति यो यस्य वल्लभो भवति । 
दयितनखदूनयोरफि . वधते स्तनयो रोमाञ्चः ॥ ] 


जो जिसका प्रिय है, वह दुःख दिये जानेपर भी सुख उत्पन्न करता है । 
म्रियके नखद्वारा खिन्न स्तनद्वय भी रोमांचमें फूळ जाते हैं ॥ १०० ॥ 


रसिअजणद्विभअइए कवइच्छलपसुद्दसुकइणिम्मविण । 
सत्तसअम्मि समत्त ` पढमं गाहासअं पअं॥ १८१॥ 
[ रसिकजनहृद्यद्यिते कविवत्सलप्रसुखसुकविनिर्मिते । 
सप्तततके समाप्त प्रथमं ग़ायथाशतकमेतत्‌ ॥] 
कविवत्सल्प्रसुखसुकविरचित, रसिकॉके हृदयहार सप्तशत्रीमें यह प्रथम 
गाथाशतक समाप्त हुआ ॥ ३७१ ॥ 


-->-९७--> 
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घरिओ धरिओ विभलइ उअपसो पिहसहदीहि दिज्ञम्तो । 
सअरद्धअचाणपदारजञ्जरे तीएँ हिअअसम्मि ॥ १॥ 
[ छतो एतो विगछस्युपदेशः प्रियसखीभिर्दीयमानः । 
मकरध्वजयाणप्रहारजजेरे तस्या हृदये ॥ ] 
कासदेवके वाण-प्रहारसे जजरित उसके हृदयमें प्रियसखियोंद्वारा दीयमान 
सान करनेका उपदेश बारबार अहण करने पर भी विगलित हो जाता दै ॥ १ ॥ 
तडसंडिअणीडेकन्तपीलुआरक्खणेक्कदिण्णमणा । 
अगणिअदिणिवाअभआ पूरेण समं बहइ काई ॥ २॥ 
[ तरसंस्थितनीडेकान्तशावकरचणेकद्त्तमनाः । 
अगणितविनिपातभया पूरेण समं वहति काकी ॥ ] 
तटसंस्थित नीड़में वर्तमान शावककुछके रक्षणमें एकान्त मनो निवेशकारिणी 
काकी तट तरुके मज्नान्तर अपने गिरनेके भयको न गिनकर जळप्रवाहकके 
साथ इबती जा रही है 0 २ ॥ 


बहुपुप्फमरोणामिअभूमीग असाह सुणछु विण्णत्ति । 

गोलातडचिअडकुडङ्ग मइुअ सणिअं गलिज्ञाखु ॥ ३॥ 

[ बहुपुष्पमरावनामितभूमीगतशाख अशु विज्ञप्तिम । 
गोदातटविकटनिकुलमधूक शनैगंलिष्यसि ॥ ] 


हे गोदावरीके तटस्थ विकटनिकुअस्थित मधूकवृक्त, तुम्हारी शाखाएँ 
अनेक पुष्पोंके भारसे एथ्वी पर्यन्त झुक गयी हैं, तुम मेरी विज्ञप्ति सुन को-- 
तुमको धीरे-धीरे विगलितपुष्प होना पड़ेगा ॥ हे ॥ 
णिप्पच्छिमाईं असई दुःखालोआइ महुअपुपफाई । 
चीप बन्धुस्स च अट्टिआहे रुअई समुच्चिणइ॥ ४॥ 
[ निष्पश्चिमान्यसती दुःखाछोकानि मधूकपुष्पाणि। 
चितायां बन्धो रिवास्थीनि रोदनशीला समुद्विनोति ॥ ] 


२६ गाथासप्तशती 


असती चितामें अवस्थित बंधुओंके सर्वपरिशिए अस्थिससूहकी नाईँ 


दुःखावलोकित सर्वपरिश्षिण मधूक पुष्पसमूह रोदन करते-करते चयन 
कर रही दे ॥ ४ ॥ रै 

ओ हिर्थभ मडहसरिआजलरअहीरन्तदीहदारु व्च। 

ठाणे ठाणे व्विभ लग्गमाण केणाबि डज्झिहसि॥ ५॥ 

* [ हे हृदय स्वल्पसरिज्जलर यहियमाणदीघंदारुचत्‌ । 
, स्थाने स्थाने एव लगत्केनापि धच्यसे ॥ ] 
हे हृदय, स्वल्पतोया नदीके जलके वेगमें छिपते हुए दीर्घ काएकी भाँदि 

जगह-जगह ठोकर खानेपर भी किसीके द्वारा तुम दग्ध होओगे ॥५॥ 


१ जो तीएँ अहरराओ रत्ति उव्वासिओ पिअअमेण । 
“ " सो व्विअ दीसइ गोसे सवत्तिणअणेखु संकन्तो ॥ ६॥ 
[ यस्तस्याः अधररागो रात्राबुद्धासितः प्रियतमेन । 
स पवः इश्यते प्रातः सपल्लीनयनेडु. संकान्तः ॥ ] 
उसका जो अधंरराग रातमें प्रियतमद्वारा निरन्तर अधरपानवश पोंछु डाला 
गया है, वही रक्तिमा प्रातःकांछ होनेपर सपरिनयोके नेत्रेमि संक्रान्त देखी 
जाती है ॥ ३॥ : 


'गोलाअडट्टिअं पेछिऊण गहवइसुअं हलिअसोण्हा । 
आढत्ता उत्तरिड दुःखुत्ताराण ˆ पञअवीए ॥७॥ 
[ गोदांवरीतटस्थितं प्रेचय गृहपतिसुत्त हछिकस्नुषा । 
भारव्धा उत्तरीतुं: दुःखोत्तारया पदव्या ॥] 
हाळिककी पुन्नवधूने ग्रुहपतिपुन्न अर्थात्‌ अपने कान्तको गोदावरीतटपर 
खड़ा हुआ देखकर अत्यन्त कष्टसे उत्तरीमागंसे अवतरण करना प्रारम्भ किया ॥ 
. चलणोआसणिसण्णस्स तर्स भरिसो अणालवन्तस्स । 
पाअङ्कुझचेट्िअकेसदिढाअइणसुद्देि ॥ ८ ॥ 
[ चरणावकाशनिपण्णस्य तस्य स्मरामोऽनाळपतः । 
, पादाबुष्टावेश्तिकेशइढाकर्षणसुख्म ॥.] . 
मेरे चरणोमें चुपचाप बैठे हुए एवं अयसे निर्वा: उसके: सनमें मेरे 
पादांगुष्ठद्वारा आवेष्टित उसके केशगुच्छुके दृढ आकर्षणसे जो सुखः उत्पन्न हुआ 
या, वही मुझे याद जा रहा है ॥ ८ ॥: 


| 
| 
1 
| 
। 
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फालेइ अच्छभल च उअद्द कूग्गामदेउलद्दारे। 

हेमन्तआलपहिओ विउ्झाअन्तं पलालग्गि ॥ ९ ॥ 

[ पाटयत्यच्छुभज्ञमिव पश्यत कुग्रामदेवङुछद्वारे । 
हमन्तकाळपथिको विध्मायमानं पलाढाझिम्‌ ॥ 1 


तुम छोग देखो, हरे आमके सन्दिर-द्वारपर दवेसन्तकालीन पथिक निर्वाण- 
प्राय पळाळास्षिको भाळूकी भाति पाट रहा है ॥ ९॥ 


कमलाअरा ण मलिआ हंसा उड्डाविआ ण अ पिउच्छा । 
केणॉचि गामतडाए अव्म॑ उत्ताणभं व्यूढं ॥ १०॥ 
[ कमलाकरा न सूदिता हंसा उड्डायिता न च पितृष्वसः । 
केनापि आामतडारे अञ्ननुत्तानितं चिप्तम ॥] 
हे बुआ, नहीं जानता गाँवकी तडैयामै आकाशको तानकर किसने गिरा 
द्या है, तथापि वहाँपर कमछकुल उपमर्दित नहीं हुआ हे, हंस भी वहाँसे 
उड़ नहीं गये हैं ॥ ३० ॥ & पिर 
केण मणे भग्गमणोरहेण संलाविअं पवासो त्ति । 
सचिसाइँ च अलसाअन्ति जेण वहुआएँ अङ्गाइं ॥ ११॥ 
[ केन अन्ये भझमनोरथेन संलापित प्रवास इति 1 
सदिपाणीवालसायन्ते येन नवध्वा भङ्गानि ॥ ] 
ऐसा प्रतीत होता दै, जेसे किसीने अग्नमनोरथ होकर प्रवासगमनके 
सम्बंधमें चात किया हे । इसी कारण, वधूके अंग-प्रस्यंगॉने जैसे विषद्ग्थ होनेसे 
कार्यपट॒ताको छोड़ दिया है ॥ ११ ॥ ~ 


अञ्जवि वालो दामोअरो त्ति इअ जम्पिए जसोआप । 
कहृतुदपेसिअच्छं णिहुआं इसिभं वअवहृहि ॥ १२॥ 
[ अद्यापि बालो दामोदर इति एति जहिपते यशोद्या । 
° क्प्णसुखग्रेपिताक्तं निम्द्त हसितं मज्ञवधूभिः ॥ ] 
आजतक दामोद्रका, मेरे निकट वचपन ही रह गया है, यशोदाके ऐसा 
कहनेपर बजवधूटियाँ इप्णके मुखकी ओर आँख फिराकर गो पनभावसे देली ॥१२॥ 


ते विरला लप्पुरिखा जाण सिणेद्दो अद्दिण्णघुहराओ । 
अणुदिभद्द बइमाणो रिण व पुत्तेखु संकमइ ॥ १३॥ 


रट गाथासप्तशती 


[ते विरळाः सरपुरुपा येषां स्नेहो$भिन्न सुखरागः । 
अलुदिवसवधंमान ऋणमिव पुत्रेषु संक्रामति ॥ ] 
चे सत्पुरुष विरले ही हैं जिनका अमन्दीभूत सुखरागयुक्त स्नेह प्रतिदिन 
संवद्धित होकर पितृ क्रणकी भाँति पुत्रोंमें भी संक्रान्त होता है॥ १३ ॥ 
णञ्चणसलाहणणिद्देण पासपरिसंठिआ णिउणगोवी । 
सरिसगाँबिआण घुस्बइ कवोलपडिसागर्ज कण्हं ॥ १४॥ 
[ नर्तनकछाघननिभेन पाश्चेपरिसंस्थित्ता निपुणगोपी । 
सहदयगोपीनां चुम्बति कपोलप्रतिमागतं कृष्णस्र ॥ ] 


पासमें खड़ी हुई निपुण गोपी नृत्यश्वाघाके बढाने अनुराग सम्पन्न अपनी | 


जैसी गोपिरयोके कपोलपर प्रतिविस्थित कृष्णकी प्रतिमाको अळक्षितभावले चूम 
रही है॥ १४॥ 

सव्वत्थ दिसामुद्रपसॉरिएिं अण्णोण्णकडअलग्गेहि । 

छल्लि ब्व सुअइ विञ्झो मेहेहि 'विसंघडन्तेद्दि ॥ १५॥ ` 

[ सर्वत्र दिशासुखप्रसुतेरन्योन्यकटकछसेः । 
छुल्लीमिव सुञ्जति विन्ध्यो मेघेर्विसंघटमानेः ॥ ] 

पर्वेतके प्रतिनितम्बमे क्ष, वादमें विघटमान होकर सारी दिशाओर्मे फैले 
हुए मेघसमूहको देखनेपर ऐसा प्रतीत होता दे सानो विन्ध्यपवंत अपने 
आरीरसे झिल्ली छोड़ रहा है ॥ १५ ॥ 


आलोअन्ति पुलिन्दा पब्चअसिद्दरद्धिआ धणुणिलण्णा । 
हत्थिउल्लेद्दि च विञ्झं पूरिज्ञन्तं णवव्भेहि ॥१६॥ 
[ भाळोकयन्ति पुलिन्दाः पर्वतशिखरस्थिता धनुरनिषण्णाः । 
हस्तिकुळेरिव विन्ध्यं पूर्यमाणं नवाजेः ॥] 
प्ंतके शिखर पर धनुष लेकर देठे हुए पुढिन्दुगण विन्ध्य पर्वतको 
इस्तिकुळ सहश्च कृष्णकाय नव मेघमाला द्वारा परिपूयमाण देखते हैं ॥ १६ ॥ 


वणद्वमसिमइलक्लो रेहद विञ्झो गणेहि घबलेदि । 
खीरोअमन्थणच्छलिअदुद्धसित्तो व्य महुमहणो ॥ १७॥ 
[ दनदुवसषीमिनाङ्गो राजते विन्ध्यो धनेधंवलेः। 
चीरोदमथनोच्छुलितदुरधसि्त इव मधुमथनः ॥ ] 
दावासिकी मसि द्वारा मढिनित देह वाळा विन्ध्याचछ धवळ मेघसमूर्द 
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द्वारा आडत होकर, चीरसागरके मथनमें उछाले हुए दुग्ध द्वारा सिक्त मधु 
सथनचिष्णुकी भाँति शोमा पा रहा हे ॥ १७ ॥ 


चन्दीअ णिहअवन्धवविमणाइ वि पक्कलो त्ति चोरज्ञुआ । 
अणुराएण पलोइओ, युणेछु को मच्छर चद्दइ ॥ १८॥ 
[ चन्थ्या निहितवान्धवृविमनस्कयापि प्रवीर इति 'चोरयुवा । 
अचुरागेण  ग्रलोकितो गुणेषु को मत्सर चहति ॥] 
यान्ध्चोके मारे जाने पर विमनस्का बन्दिनी युवती चोर युवकको शौर्यादि- 
गुण सम्पन्न प्रवीर समझकर भनुरागसे देख रही थी--गुणवैभव देखने पर 
भात्सयं प्रदशन कौन करता दै ॥ 


अज्ञा कइमो वि दिअहो वाहवह रुबजोव्वणुम्मत्ता। 
सोहग्गं धणुरुम्पच्छलेण रच्छासु विक्किरइ ॥ १९ ॥ 
[ अद्य,कतमोऽपि दिवसो व्याधवधू रूपयौवनोन्मत्ता । 
सौभाग्यं धजुस्तष्टत्वकछळेन रथ्यासु विकिरति ॥ ] 


आज्ञ कितने दिन हो गए, रूप एवं यौवनमें उन्मत्त व्याघवधू घजुके सू चस- 
स्वकूके निघेपके बहाने अपने सौभाग्यको रथ्यापर निच्येप कर रही है॥ १९॥ 


उक्खिप्पइ मण्डलिमारुएण गेहङ्गणाद्दि वाहीए | 
सोहर्गवअवडाअ व्व उअद्द धणुरुम्परिञ्छोली ॥ २० ॥ 
[ उरिष्प्यते मण्डळीमारुतेन गेहाङ्गणाद्वयाघखियाः । 
सौभाग्यध्वजपताकेच पश्यत धुः सूचमस्वक्पक्धिः ॥ ] 
व्याधवधूके गुहाङ्गखणसे अपने सौभारयके ध्वजपताकारूपिणी घजुको सूचम- 
स्वक्पंक्ति मण्डलवायुद्वारा उद्धायी जा रही दै--देखो ॥ २० ॥ 
गअगण्डत्थलणि हसणमअमइलीकअकरक्षसाहाहि । 
एत्तीभ कुलहराओ णाणं वाहीअ पइमरणं ॥२१॥ 
[ गजयण्डस्थळनिघ्षणम दमिनी कृतकरक्षशाखातिः । 
आगच्छुन्स्या कुछ ग्रहाज्ज्ञातं व्याधखिया पतिमरणम्‌ ॥ ] 


पिताके चरसे लौटकर व्याधवधूने हाथीके गण्डस्थळकेधपंणसे उपपन्न 


र मदद्वारा मळिनीकृत करञ्ञ शाखासमूहको देखकर अपने पतिके झत्युको समझा था ॥ 


णबवहुपेम्पतणुइभो पणअं पढमघरणीअ रक्खन्तो। 
: आलिहिअदुप्परिदध पि णेइ रण्णं घणुं वाद्यो २२॥ . 
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[ नववधूप्रेमतनूकृतः प्रगयं प्रथमगृहिण्या रचन्‌। 
तनूळृतदुराकरपंसपि  नयत्यरण्यं धचु््याधः ॥ ] 
नववधूके प्रेममें अत्यन्त ङृशतचु होनेपर भी व्याध प्रथमगृहिणीके 
प्रगयकी-रचाकरनेके निमित्त तचुकृत एवं दुराकपं धनुषो अरण्यमें वहन 
कर लेता हे ॥ २२ ॥ 
हाखाविओ जणो सामलीअ पढम पस््‌अमाणाप्‌। 
चछइचाएण अलं मम ति चइुसो -सणन्ताण॥ २३॥ 
*[ हासितो जनः श्यामया प्रथमं प्रसूयसानया । - 
चज्लमवादेनाळं ममेति यहुशो भणन्त्या .॥ ] 


प्रियतमकी यातोंसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, अनेकचार- ऐसा कहकर 
प्रथमप्रसवक्ारिणो श्यामळाने सबको हँसाया हे ॥ २३॥ 


कइअषरहिअं पेस्मं ण स्थि व्विअ मासि माणुसे लोए्‌। 
अइ होइ कस्स विरदो विरहे होत्तमि को जिअइ ॥ २४॥ 
.[ कैतवरहितं प्रेम नास्त्येव मातुळानि साजुपे खोके । 
अथ भवति कस्य विरहो विरहे भवति को जीवति ॥ ] 
हे मामी, मानवजगतमें कपटताशून्य प्रेम जेसे एकदम नहीं दै--गप्रदि ऐसा 
होता तो क्या किसीको विरह होता ? विरह दोनेएर सी क्या कोई जीवित 
रहता ॥ २४॥ 
अच्छेरं य णिहि विअखग्गे रज्ज च अमअपाणं च । 
आसि स्ह तं महुत्तं विणिअसणदंसणं तीए॥ २५॥ 
[ आश्चर्यमिव निधिमिव स्वगे राज्यमिवास्ट्तपानमित्र । 
आसीदस्माकं तन्सुहूत्तं विनिवसनदशंनं तस्याः ॥ ] 
विवस्रावर्थामें उसका दशन सुझे उसी क्षण अद्भुतरूप, निधिप्राप्ति रूप, 
स्वगराउप्रलासरूप, यहाँतक कि अझ्तपानरूप प्रतीयमान हुआ था ॥ २७ ॥ 
सा तुज्झ वलहा तं सि मज्झ वेसो सि तीअ तुज्झ अह । 
बालअ फुडं भणामो पेम्मं किर वहुविआर त्ति॥ २६॥ 
[ सा तव त्रज्लभा त्वमसि सम द्वेप्योऽसि तस्यास्तवाहस्‌ । 
बाळक स्फुटं अणामः प्रेम किळ बहुविकारमिति ॥ ] 


चह अन्य रमणी तुम्हारी प्रिया है, तुम हमारे प्रिय हो, तुम उसके द्वेष्य हो 
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एं में तुम्हारा द्वेप्य हूँ--है वाळक, स्पएतः कहती हूँ कि प्रेम अनेक प्रकारोंसे 
विकार युक्त होता है ॥ २६ ॥ 
अहअं खज्ञालुइणी तस्स अ उम्मच्छराइ पेम्माई । 
सहिआअणो चि णिडणो अलाहि कि पाञ्छ्रापण ॥ २७॥ 
[ अहं राछुस्तस्य चोन्मत्सराणि प्रेमाणि। 
सखीजनोऽपि निपुणोऽपगच्छु किं पाद्रागेण ॥ ] 


मैं स्वयं छञ्जाशीला हुँ, उसका प्रेम भी अत्यंत उत्कट दे एवं सखियाँ भी 
्रेमाविप्कारमें अत्यन्त निपुण हैं। अतः निषेध करती हुँ, पाद्रागप्रयोगकी 
आवश्यकता नहीं हे ॥ २७ ॥ 


महुमासमारुआदअमहअरझंकारणिब्मंरे रण्णे। . 
गाअइ विरहकखरॉवद्पहिअमणमोहणं गोवी ॥ २८॥ 
[ सधुमासमारुताहतमुकरझंकार निभंरेऽरण्ये । 
गायति विरहाल्रावद्धपथिकमनोमोहनं गोपी ॥ ] 
चसन्त-वायुसे आहत हो भोरे अरण्यको झंकारसे परिपूर्णकररहे हैं । वहाँ 
उनके साथ-साथ गोपी भी विरहाक्षरयुक्तपदद्वारा आकृष्ट पयिकोके मन-सुग्धकर 
गान गा रही हैं ॥ २८ ॥ 
तह माणो माणधणाएँ तीअ पमेअ दूरमणुबद्धो । 
जह से अणुणीअ पिओ एक्कम्गाम व्विअ पउत्थो ॥ २९ ॥ 
[ तथा मानो मानधनया तया पुवमेव दूरमनुबद्धः । 
यथा तस्या अघुनीय प्रिय एकग्राम एव प्रोपितः ॥ ] 
मानधना उस प्रियाका मान इतनी दूरतक अनुबद्ध हुआ है कि उसका 
प्रिर उसका अनुनय करनेके उपरान्त एक ही गाँव में प्रवासीकी भाँति 
होगया है ॥ २९ ॥ 
सालोएँ ग्विअ सूरे घरिणी घरसामिअस्स घेत्तृण। 
पु णेच्छन्तस्स वि पाए घुअइ हसन्ती इसन्तस्स॥ ३० ॥ 
[ सालोक एव सूर्य गृहिणी गृहस्वामिनो ग्रृहीस्वा । 
अनिच्छतोऽपि पादौ धावति हसन्ती हसतः॥ ] 
सूर्यका आलोक रहते ही गृहिणी इंसझुख दोकर. हसते-हसते अनिच्छुक 
ग्ृहस्वामीके दोनों चरणोंकों धो डाळ र्दी है ॥ ३० ॥ 


३२ गाथासत्तराती 


वाहरड मं सद्दीओ तिस्सा गोत्तेण कि त्थ अणिएण। 
थिरपेम्मा होउ जहि तहि पि मा कि पि णं भणद्द ॥ ३१॥ 
[ व्याहरतु मां सख्यस्तस्या गोत्रेण किमन्न भणितेन । 
स्थिरप्रेमा भवतु यत्र तन्नापि सा किमप्येनं भणत ॥ ] 


अरी सखियो, उस ( सपत्नी ) के नामद्वारा झुले पुकारता है तो पुकारने 
दो, उससे इसरूप पुकारेजानेपर मेरी क्या क्षति ? जिसतिसके प्रति चह 
स्थिरप्रेमा हो--तुमलोग उससे कुछ कहना मत ॥ ३१ ॥ 
रूअं अच्छीसु ठिअं फरिसो अङ्गेछु जम्पिअं कण्णे । 
हिअअं हिअण णिहिअं विओइअं किं त्थ देव्चेण ॥ ३२॥ 
[ रूपमच्णोः स्थितं स्पर्शोऽङ्गेणु जछिपतं कर्णे । 
हृदयं हृदये निहितं वियोजितं किमत्र देवेन ॥ ] 
देव क्या हमारे नयनद्वयमें स्थित प्रियका रूप, अंगॉर्मे स्थित उसका 
संस्पशं, कानोंमें निहित उलकी बातें एवं हृदयमें निहित उसके हृदय इन सबको 
सेरी भावनासे वियोजित करनेमें समर्थ होगा ? ॥ 


सअणे चिन्तामइअं काऊण पिअं णिमीलिअच्छीए। * 


अप्पाणो उवऊढो पसिठिलचलआहि, वाहाहि ॥ ३३॥ 


[ शयने चिन्तामयं कृत्वा प्रियं निमीलिताचय़ा । 
आत्मा उपगूढः प्रश्िथिलवळयाभ्यां बाहुभ्या ॥ ] ` 


नेत्र निमीकितकर शाय्याकेऊपर चह कामिनी अपनेप्रियको चिम्तामझकर 
विरह प्रशिथिछ बलययुक्त बाहुद्दयद्वारा अपना ही आछिंगन कर रही है ॥३३॥ 


परिइएण बि दिअद्द घरघरभमिरेण अण्णकज्जस्मि। 
चिरजीविएण इमिणा खविअह्यो दृइकापण ॥ ३४॥ 
[ परिसूतेनापि दिवसं गृहगुह्ृश्रमणशीलेनान्यकायं । 
चिरजीवितेनानेन क्षपिताः स्मो दृग्धकायेन ॥ ] 


दूसरेका कार्य-साधनेकेलिए 'सारेदिन एकघरसे दूसरे घर भा जाकर 
अज्ञान्वेपी दरधकाककी भाँति पराभूत अपनी इस बृद्ध दग्धदेहद्वारा में उद्देजित 
हो. गयी हूँ ॥ ३४ ॥ 
वसइ जहि चेअ खलो पोसिजञन्तो सिणेद्ददणेहि । 
तं चेअ आलअं दीअओ व्य अइरेण महलेइ ॥ ३५॥ 
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[ वसति यन्नैव खलः पोष्यमाणः स्नेहदानेः । 
ससेवाल्यं दीपक इवाचिरेण भछिनयति॥ ] 
जिस घरमें स्नेहदानद्वारा खलजन संवर्द्धित होते हैं, स्नेहदानद्वारा पोषित 
दीपककी आँति वे उसी घरको शीघ्र ही मलिन बनादेते हैं ॥ ३५॥ 


होन्ती बि णिण्फल्‌व्विअ धणरिद्धी होइ किविणपुरिसस्स । 
गिह्याभवसंतत्तस्स णिअअछाहि व्च पहिअस्स ॥ ३६॥ 
[ भवन्स्यपि निष्फळेच धनऋद्धिभंवति कृपणपुरुषस्य । 
श्रीप्मातपसंतप्तस्य  निजकच्छायेव पथिकस्य ॥ ] 
कृपणकी प्रभूत धनवृद्धि होनेपर भी यह ग्रोप्मके आतप से संतप्त 
पथिककेछिए अपनी छायाकेसमान निष्फळ सिद्ध होती हे ॥ ३६ ॥ 
, छुरिए बासडिछ तुप जइ एद्दिइ सो पिओ ज्ञ ता खुइर। 
संमीलिअ दाहिणअं तुइ अचि पहं पलोइस्स ॥ ३७॥ 
[ स्फुरिते वामाक्षि स्वयि यद्येष्यति स प्रियोऽद्य तत्सुचिरस्‌ । 
संमील्य दक्तिण स्वयेचेतं प्रेक्षिष्ये ॥ ] 
हे बाथे नेन्न, तुम्हारे स्फुरित होनेसे यदि वह प्रिय आजही आजाय तो 
में अपनी दाय नेन्नको मँदेरहकर केवळ तुमसे बहुतदेरतक उसे देखँगी ॥३७॥ 
सुणअपउरम्मि गामे हिण्डन्ती तुद्द कएण सा बाला । 
पासअसारिव्व घरं घरेण कइआ वि खज्लिहिइ ॥ ३८ ॥ 
[ शनकप्रचुरे ग्रासे दिण्डमाना तव कृतेन सा बाळा । 
पाशकशारीव गुहं गृहेण कदापि खादिष्यते ॥ ] 
कुकङुरबहुळग्राममें वह बाळा तुस्हारेकिए इल घरसे उस घर जाते-आाते 
कभी न कभी पासाकी गोटी अथवा पाशमेभाबद्ध सारिकापच्चीकीमाँति खा 
डाली जायगी ॥ ३८ ॥ 
अण्णण्णं कुसुमरसं जं किर सो मद्दइ महुअरो पाउं। 
नत णिरसाणँ दोसो कुसुमाण णेअ भमरस्स ॥ ३९॥ 
[ भन्यमन्य कुसुमरसं यत्किळ स इच्छुति मधुकरः पातुम्‌ । 
तन्नीरसानां दोपः कुसुमानां नेव अमरस्य ॥ ] 
वह मधुकर जो अन्यान्य पुष्पांसे रस चूसनेकी इच्छा करता दे, - इसमें 
रसशून्य पुष्पोका ही दोष है, मधुकरका किसीप्रकार दोष नहीं दे ॥ ३५ ॥ 
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। रत्यापइण्णणअणुप्पला तुमं सा पडिच्छण एन्त॑। 
स दारणिह्िपद्दि दोहि वि मङ्गलकखसरेहि व थणेहि ॥ ४०॥ 
| _[ रथ्याप्रकीणंनयनोत्पछा स्वां सा प्रतीच्यते आयान्तम्‌ । 
द्वारनिहिताभ्यां द्वाभ्यामपि मङ्गलकलश्ाभ्यामिव स्तनाभ्याम्‌ ॥ ] 
राजपथकीओर नयनपझको विस्तारित रखकरभी वह रमणी अपने 
कुचद्वयको मङ्गलकलशद्वयकी भाँति द्वापर निहितकर तुम्हारे आगमनकी 
प्रतीक्षा कर रही है ॥ ४० ॥ 
ता रुण्णं ज्ञा रुव्वइ ता छीणं जाव छिञ्जए अङ्ग । 
ता णीससिअँ चराइअ जाव अ सासा पहुप्पन्ति ॥ ४१॥ 
[ तरावङ्ुदितं थावद्रुद्यते तावस्चीण यावस्चीयतेऽङ्गस्‌ । 
तावन्निःश्वसितं वराक्या यावत्‌ [च] श्वासाः प्रभवन्ति ॥ ] 
जितनीदेर रोया जासकता है उतनीदेर अभागिन रोयी हे, जितना क्षीण 
हुआ जा सकता दै उसके अङ्ग उतने क्षीण हुए हैं एवं जितनीदेर साँस तेजीसे 
चळ सकती है उतनीदेर उसने उद्यास लिया है ॥ ३१ ॥ 


समसोक्खडुक्खपरिवड्िआणं कालेण रूढपेम्माणं। 
/ मिहुणाणं मरइज तं खु जिअइ इअर सुअं होइ ॥ ४२॥ 
[ समसौस्यदुःखपरिवर्थितयोः काेन खूढमेम्णोः । 
` “मिधुनयोग्रियते यत्तरखल जीवति इतरन्छृतं अवति ॥ ] 
सुख एवं दुः्खमें समानभावसे परिवद्धितदोकर काछान्तरमें इढप्रेममें 
आबद्ध दुम्पतिमेंसे जो एक मर जाता दै, वस्तुतः वही जी जाता है एवं दूसरे 
ब्यक्तियोंद्वारा स्रत गिना जाता है ॥ ४२ ॥ 
हरिद्विइ पिअस्स णवचूअपलछूवो पढममञ्जरिखणाद्दो। 
मा रुवसु पुत्ति पत्थाणकलससुद्दसंठिओ गमण॥ ४३॥ 
[ हरिष्यति प्रियस्य नवचूतपल्लवः प्रथममञ्जरीसनाथः। 
मा रोदीः पुन्नि प्रस्थानकलशम्ुखसंस्थितो गमनम्‌ ॥ | 
हे पुत्रि,. प्रस्थानमङ्गडकरुशकेऊपर संस्थित प्रथम मञ्जरीयुक्त नवात्र" 
पल्लव ही प्रियजनके गमनका हरण अथवा निवारण करेगा, अतः तुम रोना 
सत॥ ४३॥ . 
जो कह वि मह सहीदि छिद्दं लदिऊण पेसिओ दिअप। 
सो माणो चोरिअकामुअ ब्व दिट्ठे पिए णट्ठो ॥ ४४॥ 
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{ यः कथमपि मम सखीभिर्छिव्रं छब्ध्वा प्रवेशितो हृद्ये । 
स सानश्वोरकासुक इच दष्टे प्रिये नष्टः ॥ ] 


ग्रणयकळहरूप छिद्र देखकर सखियोंने मेरे हृदयमें जो भान प्रविष्ट 
करा दिया है, वह मान प्रियवरको देखते ही चोर. कुसुककी भाँति साग 
गया है ॥ ४४ ॥ 


सहिआहि भण्णमाणा थणप लग्गं कुसुम्भपुप्फं त्ति । 
सुछवहुआ इसिज्ञइ पप्फोडन्ती णद्दबआइई ॥ ४५॥ 
[ सखीभिभंण्यमाना स्तने लग्नं कुसुम्भपुष्पमिति । 
सुग्धवधूहस्यते प्रस्फोटयन्ती नखपदानि ॥ ] 
स्तनमें क्या कुसुम्भ कुसुम ल्या हुआ है !--सखियों द्वारा ऐसा 
पूछा जाने पर झुग्धवधूने स्तनपरसे नखचिह्वको हरानेकी चेष्टाकी जिससे 
सखियाँ हुँस पड़ीं ॥ ४७ ॥ 


उम्मूलेन्ति व द्विअ इमाई रे तुद्द विरज्ञमाणस्स । 
अवद्दीरणवसविसंडुलवलन्तणअणद्धदिट्वाई ॥ ४६॥ 
[ उन्मूल्यन्तीव हृदयं इमानि रे तव विरञ्यमानस्य । 
अवघीरणवशविसंष्ठुळवलळन्नयनाधंदृशाने ॥ ] 
अरे तुम्हारे भेरेप्रति विसुखद्दोनेपर तुम्हारी उपेक्षावश् रूचयविहीन हो 
परावर्तनशील नयनाद्वदष्टि मेरे हृदयको उन्मूलित कर रही है ॥ ४६॥ 
ण मुअन्ति दीहसासं ण रुअन्ति चिरं ण होन्ति किसिआओ | 
घण्णाओ ताओ) जाणं बहुवछह बल्द्दो ण तुमं ॥ ४७॥ 
[ न सुञ्चन्ति दीघश्वासान्नर्दन्ति चिरं न भवन्ति कृशाः। 
धन्यास्ता यासां बहुवल्लम वज्लभो न त्वस्‌॥] 
हे बहुवज्ञभ, तुम जिसके प्रिय नहीं हो--ऐसा कहकर जो तुम्हारे विरहमें 
दीघनिःश्वास नहीं छोड़तीं, वहुतदेरतक रोदन भी नहीं करतीं एवं कृश भी 
नहीं होतीं--वे ही रमणी घन्य हैं ॥ ४७॥ 
िद्दालसपरिघुम्मिरतंसवलन्तद्धतारआलोआ । 
कामस्स चि दुब्विसद्दा दिट्टिणिआवा ससिमुद्दी ॥ ४८॥ 
[ निद्राळसपरिधूरणनशीछतियंग्वळदुघंतार क्ाछोकाः । 
कामस्यापि दुर्विपहा इष्टिनिपाताः शशिमुख्याः ॥ ] 


३६ गाथासप्तशती 


चन्त्रवद्नाको पढ़ी हुईं दृष्टि मदनदेवके धैयंकोभी तोड़ देती है क्योंकि यह 
इष्टि अरद्धंतारकाके आलोकनिद्गामें अळस, परिधूर्णमान एवं मानवेतरभावसे 
रित ही दिखायी पढ़ती दै ॥ ४८ ॥ 
जीविअसेसाइ. मप गमिआ कह कह वि पेस्मडुद्दोली ! 
पक्षि विरमखु रे ड्डहिअअ मा रज्ञछु , कहिं पि ॥ ४९॥ . 
[ जीवितशेषया मया गमिता कथं कथमपि म्रेसदुदोँली । 
इदानीं विरम रे दग्धहदय मा रअ्यस्व कुन्रनापि ॥ ] 
रे दग्घहृदय, मैंने किसीप्रकार जीवनमान्रावशेष होकर प्रेमकी दूद्दोली 
अर्थात्‌ निष्फळ प्रेम-ग्रन्थि निर्वाहित की है, चुम अब विरत हो जाओ एवं अन्य 
किसीसे अनुराग मत करो ॥ ४९॥ 
अज्जाए णबणहक्खअणिरीक्खणे गरुअजोग्चणुत्तुङ्ञं । 
पडिमागअणिअणअणुप्पलश्चिअं होइ थणबदट्टं। ५०॥ 
[ आर्याया नवनखक्षतनिरीछणे शुरुयोदचो सुड । 
प्रतिमागतनिज्ञनयनोरपळा्चिंतं अवतिं स्तनएएञ् ॥ ] 
वररमणीके अत्यन्त गुरु एवं यौवनोत्तङ्गस्त शष्ठ, उसके नूतन नखच्तत 
दशैनक्रे समय, उसके प्रतिविग्बित नयनपश्म द्वारा अर्चित हो रहा है ॥ ५० ॥ 


तं णमह जस्स वच्छे लच्छिषुड कोत्थ्स्मि संकम्ते । 
दीसइ मअपरिदह्दीणं सस्िबिम्वं सूरबिम्ध ब्ब ॥५१॥ 
[ चं नमत यस्य वक्षसि ळचमीसुखं कोस्तुभे संक्रान्तस्‌ । 
इश्यते सगपरिदीन॑ शशिविम्वं सूर्यबिस्वर इव ॥ ] 
उस नारायणको ही प्रणाम करो, जिसके वचःस्थितकौस्तुभमणिमें संक्रान्त 
छचमीदेवीका सुखका, सू्यबिस्वमे प्रतिफलित ख्गशून्य अर्थात्‌ निष्कलङ्क 
'वन्द बिर्षकी नाइ शोभायमान दृष्टिपत होता हे ॥ ५१ ॥ 


मा कुण पडिचक्खजुहं अणुणेहि पिअं पसाअलोहिल्लं । 
अइगहिअगरुअमाणेण पुत्ति रासि व्व छिल्लिद्दिसि ॥ ५२॥ 
[ मा कुद प्रतिपक्षसुखमचुनय प्रियं प्रसादुळो भयुतम्‌ । £ 
भतियृहीतगुरुकमानेन पुत्रि राशिरिव क्षीणा भविष्यलि ॥ ] 
हे पुत्रि, शजुओंका सुख बढ़ाना मत, अपने प्रसादुकोछुपप्रियको अनुनय- 
साध्य करो, नहीं तो अतिगुरुमानका अहणकर तुम ( तोळनेके ळिए माझा 
आदि ) राशिक्री नाई क्षीण एवं न्यून हो जाओगी ॥ ५२ ॥ 
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चिरइकरवत्तदूसहफालिज्जन्तम्मि तीअ हिअभम्मि । 
आँसु कज़लमइल पमाणखुत्त॑ ब्व पडिद्दाइ॥ ५३॥ 
[ विरहकरपन्नदुःसहपाव्यमाने तस्या हृदये । 
अश्नु कजलमलिनं प्रमाणसून्रमिव प्रतिआति"॥ ] 


दुःसह विरहरूप कैरपत्रद्वारा उत्पाव्यमान उसके हृद्यकेऊपर उसका 
कजलसकिन अश्रु प्रसाणसून्रकी नाई प्रतिमात हो रहा है ॥ ५३॥ 


दुण्णिकखेचभमेअं पुत्तभ मा साहसं करिज्ञाखु । - 
पत्थ णिद्दिताई सण्णे हिअआइ पुण्णे ण लब्भन्ति ॥ ५४॥ 
[ दुनिच्षेपकमेतर्पुत्रक भा साहसं करिष्यसि । 
अन्न निहितानि मन्ये हृदयानि पुननं लभ्यन्ते ॥ ] 
हे पुत्रक, यह हृदय रूप निक्षेप वा अर्पण दुर्निक्षेप कहा जा सकता दै, 
अर्थात्‌ तुम्हारे हृदयके फिर लौट पानेकी संभावना नहीं है, ; खुतरां तुम 


` साहसपूर्ण कार्य करना मत जान पड़ता हे. कि इस नायिकामें निहित मन 


फिर पाया नहीं जाता ॥ ५४॥ 


णिव्बुत्तरआ वि बहू सुरअविरामद्िई अभाणन्ती । 
अविरअहिअआ अण्णं पि कि पि अत्थि त्ति चिन्तेइ ॥ ५५॥ 
[ निदृत्तरतापि वधूः सुर तविराम स्थितिमजानंती । 
अविरतह्ृद्यान्यदपि किमप्यस्तीति चिन्तयति ॥ ] 


अन्नुभूतरमणा होनेपर भी वधूटी सुरतावसानपर क्या करना चाहिए, यह 
न जानकर अविरत हृदय लेकर, इसके बाद और कुछ है, ऐसा विचार 
करतो है ॥ ५५॥ 
णन्दन्तु खुरअसुदरसतह्वाबदराइई सअललोअस्स । 
वहुकैअवमग्गविणिम्मिआइ वेसाणँ पेम्माई ॥ ५६॥ 
| नन्दन्तु सुरतसुखर सतृष्णापहराणि सकळलोकस्य । 
2 बहुकेतवमार्गविनिर्मितानि वेश्यानां प्रेमाणि ॥ ] 


सभीके सुरतसुखरसकी तृष्णाका अएहुरणकरनेवाला एवं अनेक प्रकारके 
कपटमार्गद्वारा रचित वेश्याओंका प्रेम रलिकोंकेलिए अभिनन्दनीय हो ॥ ५६ ॥ 

अप्पत्तमण्णुदुक्खो किं म किसिअत्ति पुच्छसि दसन्तो । 

पावसि जइ चलचित्तं पिभं जणं ता तुद्द कहिस्स ॥ ५७॥ 


३८ गाथासप्तशती 
[ अप्नाप्तमन्युदुःख कि मां कृशेति एच्छसि हसन्‌। 
प्राप्स्यसि यदि चलचित्त प्रियं जनं तदा तव कथविष्यामि ॥ ] 
चित्तक्षोमजन्य दुःख कभी तुम्हें नहीं मिला है, इसीसे हँलकर पूछुती | 
हो, 'मे कृश क्यों हो गयी हूँ ।' चंचलचित्त प्रिय जब तुम्हे मिळ जायया 
तभी तुम्हारे प्रश्नका उत्तर दूंगी ॥ ५७॥ 
अवद्दत्यिकण सहिजम्पिआई जाण करण रमिओसि । 
पआइ ताइ सोक्खाई संसओ जेहि. जीअस्स ॥ ५८॥ 
[ अपहस्तयिस्वा सखीजह्पितानि येपां कृते न रमितो$लि । 
एतानि तानि सख्यानि संशोय  येजींवस्य ॥ ] 


जिन सुखेकेलिए तुमने सखियोंकी बात न सानकर मेरे साथ रमण . 
कररही है, वे ही ये सारे सुख हैं। किन्तु इन सबकेद्वारा मेरा जीवन संशयापत्न 
हो जाता है ॥ ५८॥ 

ईसालुओ पई से रत्ति महुअं ण देइ उच्चेउं। 

डच्चेइ अप्पण च्चिअ माए अइउज्जुअछुहाओ॥ ५९॥ 

[ ईर्ष्याशीलः पतिस्तस्या रात्री मधूकं न ददात्युच्चेतुस्‌ । 
उच्चिनोत्यास्मनेच मातरतिऋज्ञकस्वभावः ॥ ] 

इप्यापरायणपति उसे रात्रिमें मधूकपुष्प नहीं चुनने देता । हे माँ, अत्यन्त 
सरळस्वभाववाला वह पति अपने आपही मधूकचयन कर रहा है ॥ ५९ ॥ 

अच्छोडिअवत्थद्धन्तपत्थिए मन्थर तुमं वच्च । 
चिन्तेसि थणहराआस्िअस्स मज्झस्स वि ण भडुं ॥ ६०॥ ' 
[ बढादाक्कष्टठवखार्धान्तप्रस्थिते सन्थरं स्वं मज । 
चिन्तयसि स्तनभरायासितस्य मध्यस्यापि न भङ्गम्‌ ॥ ] 

अरी, वखाद्वान्त आकर्षणपूर्वक प्रस्थानशी ले, मन्धरगतिसे जा । स्तनमारसे 

आयासित सध्यका अङ्ग हो सकता दै, यह नहीं सोच रही हो क्या ॥ ६० ॥ 


उद्धच्छो पिअई जलं जह जह विरलङ्युली चिर पहिओ। 
पावालिआ चि तह तह धारं तणुइ पि तणुएइ॥ ६१॥ 
[ ऊर्ध्वाचः पिबति जळं यथा यथा विरछाङ्ुलिश्चिरं पथिकः । 
ग्रपापाछिकापि तथा तथा धारां तनुकामपि तनूकरोति ॥ ] 
ऊपरकी ओर नयन उठाकर हाथकी अझुलियोंको विरलकर पथिक जेसे- 
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जैसे काळ-विछम्बके साथ जलपान. कर रहा है, प्याऊपाछिका वेसे-वैसे ही 
चीणजढघाराको चीणतर कर जळ ढाळ रही है॥ ६१॥ - 
सिच्छाअरो पेच्छइ णाद्दिमण्डलं साचि तस्स मुदभन्द्‌ं । 
तं चटुअं अ करडू दोहन वि काआ चिळुम्पन्ति॥ ६२॥ 
[ भिक्षाचरः मेच्षसे नामिमण्डळं सापि तस्य सुखचन्द्रस्‌ । | 
तच्चहुक॑ च करक द्वयोरपि काका विछम्पन्ति॥ ] 
भिच्चाजीवी नायिकाके नामिमण्डळकी ओर इष्टिपात कर रहा है, वह 
नायिका भी उसके सुखचन्द्रकीओर देखरही दै । इस अवसरपर कौए दोचोंके 
चटुक एवं करक अर्थात्‌ भिच्चादान पान्न एवं भिक्षाग्रंहण पात्रसे अन्नको छे 
आगते हैं ॥ ६२ ॥ 
जेण विणा ण जिचिज्जइ अणुणिज्जइ सो कआवराह्दो चि । 
पत्ते वि णभरदाहे भण कस्स ण वहुद्दो अग्गी ॥ ६३॥ 
[येन विना न-्जीव्यतेऽनुनीयते स ङतापराधोऽपि । 
प्रासेपि नगरदाहे भण कस्य न वदळभोडझिः ॥ ] 
जिसे छोड़नेपर जीवनयापन संभव नहीं दै, कृतापराध होनेपर भी उसे 
अचुनीत करना उचित दै। बताओ तो, सारेनगरके जळनेपर भी अग्नि किसे 
प्रिय नहीं हैं ॥ ६३ ॥ 
चक्कं को पुलइज्जड कस्स कहिज्जड खुद्द व दुक्खं चा। 
केण समं च इसिज्जउ पामरपउरे इअग्गामे। ६४॥ 
[चक्रे कः प्रछोक्यतां कस्य कथ्यतां सुख वा दुःखं वा । 
केन समं चा हस्यतां पामरप्रचुरे हतग्रामे ॥ ] 
किसकी ओर में वक्रमावसे देखूं, किससे सुखदुःखकी बातें कहूँ पुवं 
इस पामरबहुछ दुष्ट आम में किसके साथ परिद्यास करूं? ॥ ६४ ॥ 
फलहीवाइणपुण्णाइमनलं लङ्गले कुणन्तीप। 
असईअ मणोरद्दगन्मिणीअ इत्था थरहरन्ति ॥ ६५॥ 
[ कार्पासीचषेन्नकपणपुण्याहमङ्गछं छाङ्गछे कुचेस्याः । 
असत्या मनोरथगर्भिण्या हस्तौ थरथरायेते ॥ ] 
कपासका खेत चुननेके शुभारम्मदिवसकी मन्गलक्रिया सम्पादन करनेकेसमय 
मनोरथघारिणी असतीके हस्तद्वय थरथरा रहे हैं ॥ ६५॥ 


४० गाथासप्तशती 


पहिउछरणसङ्काउलादि असईदि बहलतिमिरस्स । 

आइप्पणेण णिइअं वडस्ल सित्ताइ पत्ताई॥ ६६॥ 
[ पथिकच्छेदनशक्काकुळाभिरसतीभिबंहळतिमिरस्य । 
आलेपनेन निभ्वुत॑ वटस्य सिक्तानि पन्नाणि ॥] 


अन्धकार घहुळबटवक्षके पत्तोंकी अन्धकार दूरङरनेकेलिएु पथिकगण कहीं 
छेद न दें, इस आशक्वासे आकुळ असती खिर्योने भालेपनद्वारा उन्हें छिपाकर 
सिक्त कर रखा है अर्थात्‌ काकविष्टाकी आशछ्लासे पथिकगण मानो पत्तोंका 
छेदन नहीं करते ॥ ६६ ॥ 


भञ्जन्तस्ख चि तुह सग्गगामिणो णइकरञ्चसादओ । 
पाआ अज्ज बि धम्मिअ तुइ कहं धरपिं चिद्व छिवन्ति ॥ ६७॥ 
[ भ्जतोऽपि तव स्वगंगामिनो नढीकरअशाखाः । 
पादावद्यापि धार्मिक तव कथं धरणीमेव स्ट्रशतः॥। ] 
हे धार्मिक, स्वयंगमनके अभिलाषी होकर तुम नदीतटस्थित करझ्बुक्षकी 
शाखा दुन्तधावनाथ भझकररहे हो, किन्तु अभीतक तुरद्दारे दोनों पेर प्थ्वोपर 
ही केसे रखे हैं ॥ ६७॥ ु 
अच्छड दाव मणहर पिआइ सुदददंसणे अइसहग्यं । 
तग्गामछेत्तलीमा चि झत्ति दिइ छुद्दाचेइ ॥ ६८॥ ` 
[ अस्तु तावन्मनोहरं प्रियाया सुखदशंनमतिमहार्घस्र । . 
तद्ग्रामक्षेत्रसीमापि झटिति इष्टा सुखयति ॥ | 
प्रेयसी के अति मूल्यवान मनोहर सुख-दर्शनकी बात तो दूर रहे, उसके 
आमकी क्षेत्रसीमा भी यदि कहीं अचानक दिख जाय तो यहु भी मनमें सुख 
उत्पन्न करती है ॥ ६८॥ 


- णिक्कम्माहि वि छेत्ताहिं पामरो णेअ घञ्चप वसई । 
सुअपिअजाआसुण्णइअगेहदुःक्ख परिहरन्तो ॥ ६९॥ 
[ निष्कर्मणोऽपि चेन्नात्पामरो नेव बति चसतिम्‌ । 
सतप्रियजायाशून्यी कृतरे दुःखं परिहरन्न ॥ ] 
प्यारी जायाके मर जानेपर शून्य शुके दुःखको दूरकरनेकेलिए पामर 
कापंथून्यचेत्रसे भी अपने घर नहीं जा रहा है ॥ ६९ ॥ 
झञ्झावाउत्तिणिणभघरविवरपलोइसलिलघाराहि । 
कुइ्लिदिओद्दिदिअहं रकखइ अज्जा करअलेदि ॥ ७०॥ 
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भृ क्ण्प्रावातो तुणीक्कतगृहविवरप्रपतरसलिलधारासि; । 
कुड्यरिखितावधिदिवसं रदक्षत्यार्या करतलेः ॥] 
झज्झ्तावात्तम तृणक्के उद्जानेपर गुहविवरद्वारपयंन्त जळ बह रहा है, 
साधवी आर्या भित्तिलिखित स्वामीके प्रवासकाल भअवभिसू'चक दिनसंख्याकी 
दोनों हार्थाहारा रक्षा कर रही है ॥ ७० ॥ 


गोलाणइप कच्छे चक्खन्तो राइआइ पत्ताई। 

उप्फडइ सक्कडो खोक्खएइ पोइ अ पिछेइ ॥ ७१॥ 

[ गोदावरी नद्याः कण्डे चवंयन्राजिकायाः पन्नाणि । 

उत्पत्ति मकः खोक्खशब्दं करोस्युद्रं च ताडयति ॥ ] 

योदावरीके किनारे राजिकाका पत्र चर्वणकर बन्दर ऊछुछ रहे हैं, खोक 

घब्द कर रहे हैं एवं अपने पेट पीट रहे दें [ संकेत स्थानमें भयकी 
आशङ्का है ] ॥ ७१ ॥ 

गहवइणा मुअसेरिहडुण्डुअदाम॑ चिरं वद्देऊण । ` 

चम्गसआइं णेउण णवरिअ अज्ञाघरे बद्ध ॥ ७२॥ 

[ युहपतिना झतसेरिभन्नहद्ण्टादाम चिरमू्वा । 

वर्गशतानि नीत्वानन्तरमार्यागृहे वद्वस्‌ ॥] 


गृहेपतिने शत महिपके बृहत्‌ घण्टाकी मालाको अनेकदिन तक सुरक्षित 
रखकर शतशतपशरओंको खरीदकर' भी, पूवं सहश महिष न पाकर उस 
मालाको आर्याके आयतनमें बाँध रखा । [ सुभगा पूर्वपत्नीके आसूपणादिको 
अन्य प्रेयसीको देना उचित नहीं ] ॥ ७२ ॥ 


सिहदिपेहुणावअंसा वहुआ बाइस्स गव्विरी भमइ । 
गअमोत्तिअरइअपसाइणाणे मज्झे सवत्तीणं ॥ ७३॥ 
[ शिखिपिच्छाचतंसा वधून्यांधस्य गरिता अमति । 
गजमौ क्तिकरचितग्रसाधनानां मध्ये सपलीनास्‌ ॥ ] 
मयूरपुच्छ॒ुद्दारा विभूषित होकर भी व्याधवधू गर्वेके साथ गजसुक्तासे 

निर्मित आमूपर्णोको धारणकर सपल्ियोंके बीच अमण कर रही दै ॥ ७३॥ 

वङ्कच्छिपेच्छिरीण उङ्कलविरीणँ चङ्कभमिरीणं । 

उङ्कद्दसिरीणँ पुत्तम पुण्णे्वि जणो पिओ होइ ॥ ७४ ॥ 

[ चक्राच्तिप्रेऽणशीछानां वक्रोज्पनशीछानां चक्रश्रमणशीकानाम्‌ । 

वक्रहासशीछानां पुत्रक पुण्येजनः मियो अषति ॥] 
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हे पुत्रक, जो रमणी तिरछेकटाकृसे देखनेवाली, वक्रवचनसे उद्दीपनशीछा, 
चक्रगतिसे अमणशीका एवं चक्रहँसी से हँसनशीलाका प्रिय होनेकेछिए छोगोके 
पुण्यका बळ होना आवश्यक है ॥ ७४ ॥ 
भम धम्मिअ बीसत्यो सो खुणओ अज्ञ मारिओ तेण । 
गोलाअडविअडकुडङ्गवासिणा दरिअखीहेण ॥ ७५॥ 
[ भरम धार्मिक विस्रब्धः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । 
` गोदातरविकरकु्जवासिना इप्तसिंहेन ॥] 


हे धार्मिक, तुस प्रशान्तभाचसे अन्यन्न भ्रमण करो, गोदावरीके तीरवत्ती , 


* विकटङुञ्जमें वास करनेवाले उस इस सिंहद्वारा वह कुत्ता आज ही सारा 


S 


गया है ॥ ७५ ॥ 


वापरिएण भरिअं अच्छि कणऊरडप्पलरपण । 
फुक्कन्तो अचिइहं चुम्बन्तो को सि देवाणं ॥ ७६॥ 
[ वातेरितेन थ्ृतमच्ति कर्णपूरोत्पकंरजसा । 
फूत्कुवंज्नवितृष्णं चुम्बन्कोसि देवानास्‌ ॥ ] 
वायुद्वारा उत्चिस्तकणपुरखूपमें व्यवह्ृतपझरागसे पूर्णनयनमें कूस्कार करने 
जाकर अतृप्तभमिलापसे चुम्बन करनेवाले तुम देवोर्मेसे कोई देव हो ॥ ७६ ॥ 


सहि दुम्मेन्ति कलम्बाईं जह मं तह ण सेसकुखुमाई । 
णूणं इमेसु दिअददेसु यहद गुडिआघणुं कामो ॥ ७७॥ 
[ सखि व्यथयन्ति कद्‌म्धानि यथा मां तथा न शेषकुसुसानि । 
नूनमेषु दिवसेपु वहति गुरिकाधबुः कामः ॥] 
'अरी सखी, कदम्बके फूल हमें जितना मनःकष्ट देते हैं, अन्य फूल उतना 
नहीं देते । वर्षाके दिनॉमें कामदेव निश्चय ही कदम्बङुसुमरूप गुटिका वा 
निक्षेपकारी धनुष व्यवहारमें छा रहे हैं ॥ ७७ ॥ 


णां दुइ ण तुमं पिओ त्ति को अम्ह पत्थ चावारो। 
सा मरइ तुज्झ अअसो तेण अ धम्मक्खरं भणिमो ॥ ७८॥ 
[ चाहं दूती न स्वं प्रिय इति कोऽस्माकमन्न व्यापारः । 
सा ग्रिमते तवायशस्तेन च धर्माक्षरं भणामः॥ ] 
- में स्वयं दूती नहीं हूँ, तुम भी उसके प्रिय नहीं हो, सुतरां इसविषयमें 
हसकोर्गोको कुछ नहीं करना है । तब वह मारी -जायगी और तुम्दारे अपयशकी 


७०७४७ 5७८३ 566 < ४: 


द्वितीय शतक ७३ 


चचा भी चलेगी, इसीसे मैंने ख्ीवधनिवारणके निमित्त यह धमंवाताँ 
चलायी ॥ ७८ ॥ 
तीअ सुहदादिं तुद सुद तुज्झ सुद्दाओ अ मज्झ चलणम्मि । र 
हत्याहत्यीअ गओ अइदुकरआरओ तिलभो ॥ ७९॥ 
[ तस्या मुखाप्तव सुखं तव सुखाश्च मम चरणे । 
, हस्ताहस्तिकया गतो$तिदुष्करकारकस्तिककः ॥ ] 
अत्यन्त दुष्कर कार्यकरनेवाळी उस नायिकाका तिलक आछिङ्गन करते 
समय उसके सुखसे तुम्हारे सुखमें एवं प्रणतिके समय तुम्हारे सुखसे मेरे चरणोंमें 
प्रतियोगिताभावसे हस्तान्तरित हो संल्झ हुआ है ॥ ७९ ॥ 
खासाइ सामलिजइ अद्धच्छिपलोइरीअ मुद्दसोद्दा । 
जय्वूदलकअकण्णावअंसभरिए हइलिअपुत्ते ॥<०॥ 
[ श्यामायाः श्यामळायतेऽर्धा दिप्रलोकनशीलाया सुखशोभा । 
जञम्बूदुळकृतकर्णाचङ्गंसञ्जरमणशीले इछिक छत्रे ॥ ] 
जम्वूकिंसलयको कर्णावतंसरूपमें व्यवहृतकरनेवाळे हालिकंपुत्नको देखकर 
अधखुले नयनेसि देखनेवाली श्यामाकी सुख्योभा सावळी हो गई ॥ ८० ॥ 


दूइ तुमं विअ कुसला कक्खडमडआई जाणसे वोल्ले। 
कण्डूइभपण्डुरं जह ण होई तद्द तं करेजाजु ॥ ८१॥ 
[ दूति स्वमेव कुशला ककशमसदुकानि जानासि चक्तुम्‌ । 
- कण्डूयितपाण्डुरं यथा न भवति तथा तं करिष्यसि ॥ ] 
हे दूती, तुम्ही वडी कुशला हो, एवं तुम्हीं जानती हो कि किसप्रकार 
कर्कश एवं खदुवचन योळाजाता दै, किन्तु देखो, उसे बात तो ठगे पर वह 
पीला न पड़ जाय ॥ ८१ ॥ 


महिल्लासद्दस्सभरिण तुइ- दिअ खुद्दअ सा अमाअन्ती । 
दिअद्दै अणण्णकम्मा अङ्गं तणुअं पि तणुपइ॥ ८२॥ 
४ [ महिलासह्नम्टृते तव हृदये सुभग सा अमान्ती । 
दिवसमनन्यकर्मा भङ्ग तनुकमपि तनूकरोति ॥ ] 
हे सुभग, सहखो महिलाभोद्वारा भरे हुए तुम्हारे हृदयमें स्थान न पाकर 
चह अन्य देनिक इर्योंको छोड़कर अपने कृश अज्ञोंको कृशतर कर रही इे॥८२॥ 
खणमेत्तं पि ण फिइइ अणुदिअइविइण्णगरुअसताचा । 
पच्छण्णपावसङ्के व्व सामलौ मज्झ हिअआओ ॥ ८३॥ 
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[ चणमान्रमपि नापयात्यनुदिविसवितीणंगुरुकरसंतापा । 
प्रच्छुन्रपापशक्लेव श्यामला मम हृदयात्‌ ॥ ] 
प्ररछुक्ष पापकी आशङ्काकी भाँति प्रतिदिन गुरु सन्ताप उत्पादन करके भी 
चह श्यामा मेरे हृदयले एथक्‌ वा अपपत नहीं होती ॥ ८३ ॥ 


अज्ञअ णाहं कुविआ अवऊदसु किं सुद्दा पासि ! 
तुद्द मण्णुससुप्पाअर्फण मज्झ माणेण चि ण कडा ॥ ८४॥ 
[ अश नाहं कुपिता उपगूइ किं सुधा प्रसादयलि । 
तव मन्युससुत्पादकेन मम मानेनापि न कायम्‌ ॥ ] 
भरे अज्ञ, मैं तुमपर कुपित नहीं हुई हुँ, मेरा आलिङ्गन करो, झुझे दया 
ही क्यों प्रसक्ष करना चाहते दो। मेरी ओरसे तुम्हारे ऊपर कोप करनेवाले 
सनका अवलम्धन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे ॥ ८४ ॥ 


दीहुह्पडरणीसासपआविओ * वाहसलिलपरिस्ित्तो । 
साहेइ सामखवलं व तीण अहरो तुद विओण ॥ ८५॥ 
[ दीर्घोष्णप्रचु रनिःश्वासप्रतप्तो वाप्पसलिळपरिसिक्तः । 
साधयति श्यामशबलूमिव तस्या अधरस्तव वियोगे ॥ ] 
तुग्हारे विरहमें उसका अधर दीघं, उष्ण तथा मु रनिःधाससे त्त एवं 
वाष्पजळसे परिसिक्त होकर मानो 'श्यामशबरू! जासक घत दिशेषका आचरण 
कर रहा है [ इस घतमें पहले अभि और वादमें जलके भीतर प्रवेश करने की 
विधि है ]॥ ८५॥ 


सरण मद्दद्धढाण अन्ते सिसिराइं वाहिरुह्वाई । 
जाआइ ङुविअसज्जणहिअअसरिच्छाई सलिलाई ॥ ८६॥ 
[ शरदि महाहृदानामन्तः शिशिराणि वहिरुष्णानि । 
` ज्ञातानि छृपितसजनहृदयसहृत्ञाणि सलिलानि ॥ ] 


शरतूकालमें मदाहृदसमूहोंकी जळराशि कुपित सजनहृदयके समान 
भीतर शीतळ, किन्तु बाहर गमं रहती दे ॥ ८६॥ 

आअस्स किंणु करिदिम्मि कि वोलिस्सं कह णु दोइदि इमिति। 

पढसुग्गभसाइ सआरिआइ हिअअं थरहरेइ ॥ ८७॥ 

[ भागतस्य किं चु करिष्यामि किं वचपामि कथं नुभ विष्यति [इदस] इति। 

अथमोद्रतसाहसकारिकाया हृदयं थरथरायते ॥। ] 


| 
1 
1 
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नायकके आ जानेपर मैं क्या करूँगी, उसे क्या कहुँगी एवं केसे अभिसार 
होगा ? ऐसा सोचकर प्रथभोद्वतसाहस आवलम्बनकरनेवालीका हृदय थरथर 
फॉपता है॥ ८७॥ 
णेडरकोडिविलग्ग चिउर द्‌इअस्स पाअपडिअस्स । 
हिअअं पडल्थमाणं उम्मोअन्ती ब्विअ कहेइ॥ ८८॥ 
| नूपरकोटिविळग्नं चिङुरं दयितस्य पादुपतितस्य । 
हृदय प्रोषितिमानसुन्मोचयन्स्येच कथयति ॥ ] 


नूपुरके भग्रभागर्मे संलग्न पादपतितप्रियजनके केशका उन्मोचनकरके ही, 
वह नायिका अपने हृदयके सानयुक्त होनेकी सूचना दे रही है ॥ ८८ ॥ 


तुज्झजृराअसेसेण सामली तह खरेण सोमारा। 
सा किर गोलाऊले ह्वाआ जम्बूकसाएण ॥ ८९॥ 
[ तवाङ्गराग शेपेण श्यामछा तथा खरेण सुकुमारा । 
सा किल गोदल्कूले स्नाता जग्वूकपायेण ॥ ] - 
सुकुमाराङ्गी वह श्यासा तुम्हारे अज्ञरागशेष तीचण जस्बुकपायद्वारा गोदा- 


. चरीमदीके किनारे नदला दी गयी है ॥ ४९ ॥ 


अज्ञ व्वेअ पउत्थो अज्ञ व्विअ खुण्ण आईं जाआइ । 
रत्थामुद्ददेउलचत्तराईँ अहं च हिअआइं ॥ ९०॥ 
[ अद्येवे प्रोषितोड्येव शून्यकानि जातानि । 
रथ्यासुखदेवकुलचत्वराण्यस्माक च हृद्यानि ॥ ] 
आज ही वह नायक प्रवासाथं चला गया है और आज दी गाँवका 
मागेसुख, देवकुळ तथा प्राङ्गणसमूह एवं साथ-साथ हमछोगोंका हृदयसमृह 
शून्य हो गया है ॥ ९० ॥ 
चिरडिं पि अआणन्तो लोआ लोएहदि गोरवब्महिआ । 
सोणारतुले व्व णिरक्खरा वि खन्धेद्दि उब्मन्ति ॥ ९१॥ 
[ वर्णाचलीमप्यजानन्तो लोका लौकेगोरवाभ्यधिकाः । 
सुवणंकारतुळा इव निरचरा अपि स्कम्धैरन्ते ॥ ] 
अनेक व्यक्ति वर्णमाछाके ज्ञानरहित अनेक व्यक्तियोंकों गौरवमें अधिक 
समझकर, स्वर्णकारकी निरचरतुळाकी भाँति, कन्धेपर झुळाकर ढोते हैं ॥ ९१ ॥ 
आअम्वरम्तकचोलं खलिअक्खरजम्पिरि फुरन्तोटटि । 
मा छिवसु त्ति सरोस समोसरन्ति पिअं भरिमो ॥ ९२॥ 
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[ आतान्रान्तः कपोळां स्बकिताचरजदपनद्चीढां स्फुरदोछीस्‌ । 
मा स्प्ररोति सरोषं समपसपंन्तीं प्रियां स्मरामः ॥ ] 
इषत्‌ ताम्रायमान कपोळविशिष्टा, स्खलिताच्षरमें जढपनकारिणी, स्फुरिता- 
धरा एवं 'सुझे छूना सृत’ कहकर रोपसहित अलग हटनेवाली अपनी भ्रियाका 
मैं स्मरण करता हूँ ॥ ९२॥ - 
गोलाविसमोआरच्छलेण अप्पा उरम्मि से सुक्को । 
ु अणुअम्पाणिद्दोसँ तेण वि सा आढसुबङढा ॥ %३॥ 
[ गोदावरी विषमावतारच्छुलेनात्मा उरसि तस्य सुक्तः। 
अनुकम्पानिदोयं तेनापि सा याढसुपगूढ़ा ॥ ] 
गोदावरीका अघतरणस्थान विपम है, इसी बहाने नायिकाने अपने 
शरीरको नायकके वक्षःस्थळपर छोड़ दिया एवं उसने भी अजुकम्पासे निर्दोष- 
समझकर उसे प्रेमले आलिङ्गित किया ॥ ९३ ॥ 
सा तुइ सहत्थदिण्णं अज्ञ चि रे सुहअ ्न्धरहिअं पि । 


उब्वसिअणअरघरदेचदे व्व ओमालिअं चहद ॥ ९४॥ 
[ सा स्वया स्वहस्तदत्तामद्यापि रे सुभग गन्धरहितामपि । 


` उद्वलितनगरगृहृदेवतेव अवमाछिकां चहति ॥ ] 
दे सुभग, सम्प्रति गन्धरद्दित होनेपरभी, तुम्हारे हाथद्वारा पायी हुई 
माळाको चह परित्यक्ता नगरगुद्ददेवताकी नाई, आज भी डो रही है ॥ ९४॥ 
केलीअ वि रूसेउं ण तीरए तम्मि चुकविणअस्मि । 
जाइअपहि च माप इमेहि अवसेहि अङ्गेह्वि ॥ ९५॥ 
[ केल्यापि रुपितु न शक्यते तरिंमच्युतविनये । 
याचितकेरिव मातरेभिरवशेरङ्गेः ॥ ] 


झरी माता, उसके विनयच्युतहोनेपरभी, दूसरेद्वारा नीळाममें लायी 
हुईं चस्तुक्षी भाँति मेरे अवश अङ्गांको केलिकेबहानेभी क्रुद्ध नहीं किया 
जा सकेगा ॥ ९५ ॥ 
उप्फुछिआइ खेल्लउ मा णे चारेदि दोउ परिऊढा । 
मा जइणमारगरुई पुरिसाअन्ती किलिम्मिद्दिह॥ ९६ ॥ 
.[ उत्फुह्लिकया खेलतु मेनां वारयत भवतु परिचामा । 
मा जघनभारगुर्वी पुरुषायित कुवेती कृमिष्यति॥ ] | 


sido dni ५...” 


। 
1 
| 
| 
1 
| 
| 
1 
|| 
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|| 
| 
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यह वाछिका उपफुल्लिका नामक क्रीडाकर- खेले, इसे रोकना. मत, इसे 
कुछ क्षीण होने दो, जिससे जघनभारकीगुरुता लेकर विपरीतविद्दार करते 
समय छान्ति.अनुभव न करे ॥ ९६॥ 


पउरजुवाणो गामो महुमासो जोअण पडे उेरो। 
जुण्णसुरा ज्ञाहीणा असई मा होउ कि मरउ ॥ ९७॥ 
[ प्रचुरयुवा ग्रामो मधुमासो यौवन पतिः स्थविरः । 
जोणंसुरा स्वाधीना असती मां भवतु किं ञ्रियताम्‌ ॥-] 
गाँवमें अनेक युवक रहते हैं, मास भी मधुमास है, नायिकाका यौवन 
पूर्ण है, किन्तु उसका पति स्थविर दै, सुराभी पुरानी है, जिसको इतनी 
स्वाधीनता है, वह युवती असती नहीं होगी तो क्या मरेगी ? ॥ ९७॥ 
वहुसो वि कहिज्जन्त तुह वअणं मज्झ हत्यसंदिटं1। 
ण सुअं त्ति जम्पमाणा पुणरुत्तसअं कुणइ अज्जा ॥ ९८॥ 
[ बहुशोऽपि कथ्यमानं तव वचनं मम दस्तसंदिष्टस्‌ । 
न थुतमिति जढ्पन्ती पुनरुक्तश्तं करोत्यार्या ॥ ] 
भेरेद्वारा प्रेरित तुम्हारी बात अनेक यार अनेक प्रकारसे उससे कहे जानेपर 
भी, “यह नहीं सुना गया? ऐसा कहकर वह आर्या ही सेकडोंबार पुनरुक्ति 
कररद्दी है ॥ ९८ ॥ 
पाअडिअणेहसब्भावणिब्भरं तीअ जह तुमं दिट्टो। 
संवरणवावडाए अण्णो वि जणो तह व्वेअ॥ ९९॥ 
[ प्रकटितस्नेहसद्भावनिर्भेरं तया यथा स्वं इष्ट: । 
संवरणव्यापतया अन्योऽपि जनस्तथेव ॥ ] 
स्नेहप्रकटन एवं पूर्णसद्भावसे नायिका जिसप्रकार तुम्हें भी देखरही है, 
प्रेमको छिपानेकेलिए बाध्य हो, वह अन्यकोंगोको भी:उसीप्रकार देखती है ॥९९॥ | 
० गेह पलोअह इमं पद्दसिअवअणा पइस्स अप्पेइ । टे 
जाआ सुअपढमुब्भिण्णदन्तजुअलङ्किअँ बोरं॥ १००॥ 
[ ग्रढीत प्रकोकयतेदं प्रहसितवदना पत्युरपंयति । 
जाया सुतप्रथमोन्निन्नदुन्तयुरछाङ्कितं बद्रस्‌ ॥ ] 


४८ 2 गाथासप्तशती 
“इसे ग्रहण करो एवं देखो -- ऐसा कहकर जायाने पुन्नके ' प्रथमोद्गत 
युगदन्तद्वाराचिह्वित बेरफलको हँसते हुए पतिको समर्पित किया ॥ १०० ॥ 
रसिअजणहिअअदइप कइचच्छलपमुद्दसुकइणिम्मइण । 
सत्तसअम्मि समत्तं बीअं गाहाखअं एअं॥ १०१ ॥ 


[ रस्तिकजनहृदयदयिते कविवस्ललप्रसुखसुकविनिसिते । 
सपतशतके समासं द्वितीयं गाथाशतकमेतत्‌ ॥ ] 


कतिवस्सल प्रमुख सुकविरचित रसिकजनोंके हृदयहार स्शतीमे यह 
द्वितीय गाथाशतक समाप्त हुआ ॥ १०१ ॥ 


तृतोय शतक 


अच्छड ता जणवाओ हिअअं विअ अत्तणो तुह पमाणं । 

तइ तं खि मन्द्णेहो जह ण उवालम्मजोग्गो सि॥ १॥ 
[ अस्तु तावजनवादो हृदयमेवास्मनस्तव प्रमाणम्‌ । 
तथा स्वमलि मन्दुस्नेहो यथा नोपाळम्भयोऱ्योऽसि ॥ ] 


लोग अल्पस्नेह कहकर तुम्हारी निन्दा करते हैं, चह वात तो जाने दो, उस 
विपयमें तो तुम्हारा हृदय दी प्रमाण है । तुम इतने मन्द्स्नेह हो गए दो कि 
तुम तिरस्कारके पात्र भी नहीं रह गए हो ॥ १ ॥ 


अप्पच्छन्द्पद्दाविर इुछ्ददलम्भं जणं चि मग्गन्त। 
आआासपह्देहि भरन्त हिअअ कइआ वि भजिदिसि ॥ २॥ 
[ भारमच्छन्द्प्रधावनशी छ दुळंभळम्मं जनमपि स्धगयमाण । 
आकाइापयैञ्रंमदूहदय कदापि अङ्घयसे ॥ ] 
रे हृदय, तुम स्वेच्छासे प्रियजनकी प्रासिकी आशामें दौड़ रहे हो, जिसकी 
प्राप्ति दुलंभ है, उसके अन्देषणमें तत्पर हुए दो, तुम आकाझमारामें विचरणशील 
हो गए हो । संभवतः ऐसा करनेसे तुम किसी समय हटकर गिर पढ़ोगे ॥ २॥ 
अहच शुणब्विअ लहुआ अहवा गुणअणुओ ण सो लोओ । 
अहव ह्मि णिग्गुणा चा वहुशुणबन्तो जणो तस्स॥ ३॥ 
[ अथवा गुणा एव लघवोऽथवा गुणज्ञो न स लोकः । 
अथवास्मि निर्गुणा वा बहुगुणवाञ्जनस्तस्य ॥ ] 
संभवतः मेरे गुण ही रघु वा अनाद्रणीय हैं, या वह व्यक्ति ही गुणज्ञ नहीं 
है, अथवा मैं ही गुणशुन्य हूँ, अथवा उसका प्रिय व्यक्ति ही अनेक गुणोंसे 
सम्पन्न होगा ॥ ३ ॥ 
फुइन्तेण व्वि हिअएण मामि कद्द णिव्वरिज्ञण तम्मि । 
आदंसे पडिविम्बं व्वि ज्ञम्मि दुःखं ण संकमइ ॥४॥ 
[ स्फुरितापि हृद्येन मातुलानि कथं निवेद्यते तस्मिन्‌ ` 
आदश प्रतिविम्बमिव यस्मिन्दुःखं न संक्रामति ॥ | 
४ गा० श० 
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हे मामी, दुःखसे विदीर्यमान हृदय लेकर भी किस प्रकार उससे मनोव्यथा 
ब्यक्त करूँगी ? दर्पण में प्रतिबिम्बक्री नाई उसी व्यक्तिमें मेरा अजुभूत दुःख 
संक्रान्त हो जायगा न॥ ४॥ 
पासासङ्की'काओ णेच्छदि दिण्णं पि पदिअघरणीए । 
ओअन्तकरअलोगलिअवलअमज्झट्टिमं पिण्डं ॥ ५॥ 
[ पाशाशङ्की काको नेच्छति दत्तमपि पथिकयुहिण्या। 
अवनतकरतळावगलितवल्यमध्यस्थितं पिण्डस्र्‌ ॥ ] 
__ विरहक्षिष्टा पथिकवनिताद्वारा प्रदत्त पिण्डको अपने छरकेहुए करतलसे _ 
वियछित वलयके मध्यस्थित देखकर, पाझशङ्कासे उद्विग्न काक उसे अहण 
करनेकी इच्छा नहीं करता ॥ ५ ॥ 
ओहिदिअद्दागमासंकिरीहि सहिआहि कुइलिद्िभाओ। 
दोतिणिण तहिं बिअ चोरिआएँ रेहां पुलिजञन्ति ॥ ६॥ 
[ भवधिदिवसागमाशङ्किनींभिः सखीभिः कुड्यछिखिताः । 
द्वित्रास्तत्रेव ` 'चोरिकयारेखाः  पोब्छयन्ते ॥ ] 
प्रियतमक्े प्रत्यागसनकी अवधिदिवसको निकवत्ती समझकर सखियोंने 
दिवलगणनाकी भङ्कित रेखाओमेंसे दोतीनको अंळक्तित भावसेही पोंछ 
रखा है ॥ ६॥ 
तुद सुइसारिच्छं ण लहदइ त्ति संपुण्णमण्डलो विहिणा । 
अण्णमअं व्य घडइउं पुणो वि खण्डिज्जद मिअङ्को | ७॥ 
[ तवसुखसादृश्यं न लभत इति संपूर्ण मण्डको विधिना । 
अन्यमयमिव घटयिंतु पुनरपि खण्ड्यते सगाङ्कः ॥ ] 

० आजतक चन्द्रमा तुग्हारे मुखडे का साइश्य प्रास न कर सका', इसी 
कारण विधाता सम्पूर्ण मण्डल चन्द्रकोभी अन्य ग्रकारसे निर्मितकरनेकेलिए उसे 
खण्डित कर डाळता है ॥७॥ - 

अज्जं गओत्ति अज्ञं गओत्ति अज्ञं गओत्ति गणरीप | 
पढम व्विअ दिअहद्धे कुड्डो रेहाहि चित्तलिओ॥ ८॥ 


[ भ्रद्य गत _इत्यद्य गत इस्यद्य गत इति गणनशीछया। 
प्रथम एवं दिवसाध कुड्थं रेखाभिश्चिन्नितम्‌ ॥ ] 
“प्रियतम आज ही गया दै, आज ही गया है, आज ही गया है, इस 
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प्रकार गणनाकर प्रथम दिनादमें ही मेरी सखीने ग्रहमित्तिको रेखाङ्कन द्वारा 
चित्रित क्रिया है ॥८॥ 


ण वि तह पढमसप्रागमसुरअसुद्देपाबिणवि परिओसो । 
जह वीअदिअहसविलक्खलक्लिप चअण्कमलम्मि ॥ ९॥ 
[ नापि तथा प्रथमसमागमसुरतसुखे प्राप्तेऽपि परितोपः । । 

यथा द्वितीय द्विससविलक्षकक्षिते वदनकमले ॥ ] 


प्रथम समागममें सुरतसुखसे भी उस प्रकारका सुख नहीं मिला, जिस 
प्रकारका सन्तोप दूसरे दिन उसके सळ अवछोकनसे भूषित वदनकमलको 


* देखकर मिळा था ॥ ९॥ 


जे सँमुहागअवोलन्तवलिअपिअपेखिअच्छिविच्छोद्दा | 
अम्ह ते मभणसरा जणस्स जे होन्ति ते होन्तु ॥ १०॥ 
[ये संसुखागतव्यतिक्रांतवलितम्रियप्रेपिताक्षिविक्षोमा: । 
ट अस्माकं ते मदनज्ञरा जनस्य ये भवन्ति ते भवन्तु ॥ ] 
अन्य लोगोकि निकर जेसा हो होवे, हमारे निकट किन्तु प्रथमतः अनुनयार्थ 
सम्सुखायत होकर तरपश्चात्‌ व्यतिक्रान्त होनेके समय विचलित होकर प्रियतम 
जब विक्षोमित इष्टि ढालते हैं, तब वे मदनशर जेले प्रतीत होते हैं ॥ १० ॥ 


इअरो जणो ण पावइ तुह जद्दणारुदणसंगमसुद्देलि । 
अणुद्वइ कणअडोरो इअवहवरुणाण माहप्पं ॥ ११॥ 
[ इतरो जनो न प्राझोति तव जघनारोहणसंगमसुखकेलिस । 
. भनुभवति कनकदोरो हुतवहवरुणयोर्माहासम्यम ॥ ] 
तुम्दारे जघनपर आरोहणरूप सङ्गमसुखकेलि अन्य कोई अनुभव नहीं 
कर पाता । केवळ कनकसूश्रही अझि एवं वरुणके माहात्म्यका अनुभव कर 
सकते हैं ॥ ११॥ 


जो जस्स विहवसारो त॑ खो देइ त्ति कि त्थ अच्छेर । 
अजद्दोन्तं पि खु दिण्णं दोहग्गं तइ सवत्तीणं १२॥ 
* [यो यस्य विभवसारस्तं स ददातीति किमत्राश्‍चयंम. । 
आभवद्पि खलु दत्त - दौर्भाग्यं त्वया सपरनीनाम्‌-॥ ] 
जिसका जो वैभव हे वह उसे हो देसकता है, इसमें क्या भाश्चय | 
किन्तु तुम्हारे पास जो नहीं दै; ऐसा प्रियप्रणयमें वञ्चिता. तुम सपत्नियोंकों दे 
सके हो, यही आश्चर्यका विप्रय है ॥ १२॥ 


क 
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चन्द्सरिसं सुं से सरिसो अमअस्स मुट्टरसो तिस्सा | 

सकअग्गहरहसुजञलचुम्वणअ' कस्स सरिसं से॥ १३॥ 

` चन्द्रसचर्श सुखं तस्याः सहशोड्यतस्य सुखरसस्तस्याः । 
सकचग्रहरभसोज्वलूचुम्बनक॑ कस्य सदृशं तस्याः ॥ ] 


उसका सुख चन्द्रसदश है, उसका भधररस अम्षतके समान हे, किन्तु 
उसके केशम्रहणके साथ वेगोज्वळ चुम्बन किस वस्तु के तुए है? यह कहते 
नहीं बनता ॥ १४ ॥ 


उष्पण्णत्थे कज्जे अइचिन्तन्तो जुणागुणे तस्मि। 
चिरआलमन्द्पेच्छित्तणेण पुरिसो हणइ कज्ज ॥ १४ | 
[ उत्पन्नार्थे कार्यंडतिचिन्तयन्गुणागुणी तस्मिन्‌ । 
चिरकालमन्दप्रेचिस्वेन पुरुषो हन्ति कायंस्‌ ॥ ] - 


उस फळामिसुख कायसे. गुणदोषका अत्यधिक विचार करने जाकर, - 


बहुतदेरतक केवळ मन्द दिशाके प्रे्षणद्वारा “पुरुष कार्यको” नष्ट कर 
देता है ॥ १४॥ 22 
बालअ तुमाहि अद्दिअ' णिअअ' विअ चलुहं मह॑ जीअं। 
तं तइ विणा ण होइ त्ति तेण कुवि पसाएमि॥ १५॥ 
[ बाळक स्वत्तोऽधिकं निजकमेव वज्ञमं मम जीवितम्‌ । 
तरवया विना न भवतीति तेन कुपितं प्रसादयामि ॥ ] 
अरे बाळक, मेरेलिए मेरा अपना जीवन तुम्हारे जीवन से भी प्रिय है, 
चह जीवन तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता; इस कारणसे कुपित तुम्हें प्रसन्न 
करनेकेलिए उद्यत हुई हूँ ॥ १५॥ 
पत्तिअ ण पत्तिअन्ती जइ तुज्झ इमे ण मज्झ रुअईप । 
पुट्टीअ वाइविन्दू पुलउब्भेपण भिज्ञन्ता॥ १६॥ 
[ प्रतीहि न प्रतीयन्ती यदि तवेमे न मम रोदनझीळायाः । 
पृष्ठस्य वाष्पबिन्द्वः पुछकोद्धेदेन भिद्यमानाः ॥ ] _ 
खलका बचन छोड़कर मेरा विश्वास करो, यदि पोठके बल गिरे हुए 
रोदनशीळ तुम्हारे अश्चविन्ढु मेरे पुकोद्गम द्वारा भिन्न न हदो जायें तो तुम सेरे 
अनुरागमें विश्वास मत करना ॥ १६॥ 
तं मित्तं काअव्वं जं किर वसणम्मि देसआलम्मि । 
आलिद्दिअभित्तिवाउलअ' च ण परम्मुद्द दाइ ॥ १७॥ 


न 


| 
| 
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* [ तन्मित्रं कतंब्यं यत्किळ व्यसने देशकालेषु । 
आलिखितभित्तिपुत्तलकमिव न पराड्सुख -तिष्ठति ॥ ] 


जो मिन्न उपयुक्त देश एवं कालमें व्यसन उपस्थित होनेपर सित्तिपर 
आलिखित पुत्तळिकाके समान पराइसुख हो खड़ा नहीं होता, ऐसा हो मित्र 
बनाने योग्य है ॥ १७॥ 


वहुआइ णइणिउञ्जे पढप्ष॒ुग्गअसीलखण्डणविलक्ख | 
उड्डेश विहंगडलं हाहा पकक्‍खेहि च भणन्त॥ १८ ॥ 
[ वध्वा नदीनिङुञ्ञे प्रथमोद्नतशीलखण्डनविछत्षम । 
उड्डोयते विहंगकुलं हा हा पक्षेरिव भणत्‌॥ ] 
निशत नदीतटस्थित निङु्जमें वधूके प्रथम संघटित झीलभड्ठसे लजित हो 
पंखा संचालनद्वारा ही जैसे 'हा हा? करते-करते पक्षी उड़ गए ॥ १८ ॥ 


सच्चं भणामि बालअ णत्थि असक्के वसन्तमासस्त । 
गन्धेण कुरवआण मणं पि असइत्तणं ण गआ॥ १९॥ 
[ सस्यं भणासि बालक नास्स्यशक्यं वसन्तमासस्य । 
गन्धेनकुरवकाणांमनागण्यसतीत्व॑ न गता ॥ ] 

अरे बालक, सच ही कह रहा हुँ कि चसन्त मासकेलिए अकरणीय कायं 
कोई भो नहीं है, तथापि कुरवककुसुमके गन्धसे वह रमणो ईषत्‌ असतीत्वको 
भी ग्राप्त नहीं हुई ॥ १९ ॥ 

एकेकमवइवेठणविवरन्तरद्ण्णितरलणअणाए । 
तइ बोलन्ते बालअ पत्ररखउणाइअ' तीए ॥२०॥ 
[ एकेकब्रृतिवेएनविवरान्तरदृत्ततरळनयनया । 
स्वयि व्यतिक्रान्ते बालक पश्षरशकुनायितं तया ॥ ] 

-हे बालक, तुम चले गए, एक-एक क्रमसे बृतिवेष्टनके समस्त विवरान्तरमें 
तरळ नेत्र प्रदानकर तुम्हे देलनेकेछिए वह रमणी पिज्रेमं स्थित पक्षिणी 
जैसा आचरण कर रही थी ॥ २०॥ 

ता कि करेउ जइ तं सि तीअ वइवेटुपेलिअथणीप | 


पाभङ्गुट्टधक्सित्तणीसइज्ञीअ वि ण दिद्टो॥ २१॥ 
[ तिकि करोतु यदि स्वमसि तया जतिवेधनप्रेरितस्तनया । 


पादाङ्कु्ार्घच्षिनिःसदाङ्गयापि न इष्ट ॥] 
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बृतिवेष्ठनके ऊपर दोनों स्तनोंको स्थापितकर, पेरके आधे अँगूठेसे निःसह 
अङ्गरचापूर्वंक खड़ी होनेपर भी, यदि वह रमणी तुम्हें न देखे तो, वह और क्या 
कर सकती है ? ॥ २३ ॥ 
पिअसंभरणपलोइन्तवाइधाराणिचाअभीआए । 
दिज्इ वङ्कगीवाए दीवओ पहिअजाआ[ए ॥ २२॥ 
[.प्रियसंस्मरणप्रलठद्वाप्पधारानिपातभीतया । 
दीयते वक्रम्रीवया दीपकः पथिक जायया ॥ ] 


प्रियजनका स्मरण थानेपर नयनमें डुढके वाष्पधाराके दीपकपर गिरनेके 
अमङ्गल भयसे भीत हो, पथिकजाया ग्रीवाको रेढ़ाकर सांध्यदीप जळा रही है ॥ 


-तइ चोलत्ते बालअ तिस्खाअङ्गाई तह णु वलिआई । 
जह. पु्टिमज्झणियतन्तचाइधाराओ दीसन्ति॥ २३॥ 
[ स्वयि. व्यतिक्रामति वाळक तस्या अङ्गानि तथा नु वलितानि । 
यथाष्गष्ठमभ्यनिपतद्वाष्यधारा इश्यन्ते ॥ ] 


हे बालक, तुम्हारे चळे जानेके समय, तुम्हें देखनेकेलिए उसने अपने अङ्गोंको 
इस प्रकार विचलित एवं परिशुत्त किया था कि ऐसा ळगा उसकी चाप्पधारा 
उसकी पीठके ऊपर ही. गिरी ॥ २३ ॥ 
ता मज्ज्ञिमो ब्विअ चरं दुज्जणसुअणेहि दोहि दिण कजा । 
जद दिइ तवइ खलो तहेअ सुअणो अईलन्तो ॥ २७॥ 
[ तन्मध्यम पुव वरं दुर्जनसुजनाभ्यां द्वाभ्यामपि न कायस । 
यथा इष्टस्तापयतिखलस्तथेच सुजनोऽहश्यमानः ॥ ] 


दुजेन एवं सजन इन दोनोंसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मध्यम वा साधारण 
व्यक्ति ही हमारे छिए श्रेष्ठ हें कारण, खळ चा दुर्जन दिखायी पढ़ते ही जैसा 
संताप उत्पन्न करते है, वेसा ही सजन भी अदृश्य होते ही करते हैं ॥ २४॥ 


अद्धच्छिपेच्छिभं मा करेहि साद्दाविअ' पलोपहि । 
सो वि सुदिट्टो होहिइ तुमं पि मुद्धा कलिजिहिलि ॥ २५॥ - 
[ अद्धाचिप्रे्षितं मा कुरु स्वाभाविकं प्रलोकय । 
- सोऽपि सुदृ्टो अविष्यति स्वमपि झुग्धा कलिष्यसे ॥ ] 
कटाचद्वारा मत देखना, :स्वाभाविक इष्टिसे ताकना, इससे वह भी अच्छी 
अकार दिखायी पड़ेगा एवं छोग तुम्हें मी कटाक्षमें असमर्थ “मुग्धा? गिनेंगे ॥२५॥ 
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दिअहं खुडक्किआए तीए काऊण गेहवावारं। 
गरुए चि मण्णुदुःखे भरिमो पाअन्तसुत्तस्स॥ २६॥ 
[ दिवसं रोपमूकायास्तस्याः कृत्वा गेहव्यापारस्‌ । 
गुरुकेऽपि सन्युदुःखे स्मरामः पादान्तसुसस्य ॥ ] 
सारे दिन घरके काम-काजमें रगे रहकर रोषसे नीरवा मेरी प्रिय कामिनीका 
वित्तक्लेश अत्यन्त भारी होनेपर भी, अपने पादान्तमें उसके शयनकी बात 
स्मरण करता हूँ ॥ २६ ॥ 
पाणउडीअ वि जलिऊण हुअवहो जलइ जण्णवाडम्मि । 
ण डु ते परिहरिअव्चा विसमदसासंठिआ पुरिसा ॥ २७॥ 
[ पानङुव्यामपि ज्वलित्वा. हुतवहो ज्वळति यज्ञबादेऽपि। ` 
न खळ ते परिहतंग्या चिपमदद्यासंस्थिताः पुरुषाः ॥ ] 
मद्यपानङुरीमें प्रञवळित होकर भी अभि यज्ञ वेदीमें भी प्रज्वलित होती है । 
विषम अवस्थामें संस्थित वेसे पुरुषोंका भी कमी त्याग नहीं करना चाहिए॥२७॥ 
जं तुज्झ सई जाआ असईओ ज॑ च सुहअ अझे वि। 
ता कि फुट्टड बीअ' तुज्झ समाणो जुआ णत्थि ॥ २८॥ 
[ यत्तव-सती जाया भसस्यो यष्च सुभग वयसपि । 
तरिक स्फुरतु बीजं तव समानो युवा नास्ति ॥ ] 
हे सुभग, तुम्हारी जाया तो सती है भौर मेरी असती, इसका सूळ कारण 
क्या प्रकट होता दै-! तुम्हारे समान युवक कोई नहीं है, क्या यही कारण 
नहीं है १ ॥ २८ ॥ 
सब्चस्सम्मि वि द्धे त्वि हु डिअअस्स णिव्बुद्‌ च्चेअ। | 
जं तेण गामडाददे हत्थाहत्यि कुडो गद्िओ॥ २९॥ 
[ सवस्वेऽपि दग्धे तथापि खळ हृदयस्य निददुंतिरेव । 
यत्तेन ग्रामदाहे हस्ताहस्तिकया कुटो गुहीतः ॥ ] 

* शाँवके जलने में सबकुछ जळ जानेपर भी' मेरे हृदयमें अत्यन्त -सुख 
अनुभूत हो रहा था, कारण, उसने मेरे - हाथसे अपने हाथ में घडा ग्रहण 
किया था ॥ २९॥ 

जापज्ञ वणुददेसे कुञ्जो वि इ णीसाहो शडिअपत्तो | 
, _ मां माणुसम्मि लोए ताई रसिओ दरिद्दो अगा ३०॥ 
की ० १ 
Nr दा जात SCAU Yet शष्‌ 
१५ ३4६०७ ५५७ ॥ 
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नश 


` ष्ट गाथासप्तशती 


[ जायतां वनोद्देशे छुब्जोऽपि खळ निःशाखः शिथिळपन्नः। 
मा मानुपे लोके त्यागी रसिको दरिनश्च॥] 
वनभूमिमें शाखाशून्य एवं गलितपत्र कुज्ञवृक्त यदि उत्पन्न होता है तो 
दो, किन्तु मानवलोगॉमें व्यागशील एवं रसिकजन कहीं दरिद्र न हों ॥ ३० ॥ 
तस्स अ सोहग्गयुणं अमहिलसरिसं च साहसं मञ्झ । 
जाणइ गोलाऊरो वासारत्तोद्वरत्तो अ॥३१॥ 
[ तस्य च सौभाग्यगुणमम हिळासइशं च साहसं मम । 
जानाति गोदापूरो वपारात्राधरात्रश्च ॥ ] 
गोदावरीका प्रचण्ड जलप्रवाह एवं वर्षाकालकी समग्र रात्रि भी आधी 
रातमें उसके सौभाग्यक्की बात एवं मेरे अमहिळा सहश साहसकी वात 
जानते हैं ॥ ३१ ॥ 


ते चोलिआ बअस्सा ताण कुडज्ञण थाणुआ सेखा। 
- अह्यो वि गअवआओ मूळुच्छेभं गअ' पेस्मं॥ ३२॥ 
[ते व्यतिक्रान्ता वयस्यास्तेपां कुआनां स्थाणवः शेषाः । 
वयमपि गतवयस्का सूलोच्छेये|ं गतं प्रेम ॥ ] 


वे सारे वयस्क चले गए हैं, उन कुभ्षोमे ठुठच्ससूइ ही शेष रह 
गया है । झुक्ष विगतवयस्काके भी प्रेमका सूलोच्छेद हो गया है ॥ ३२ ॥ 


थणज्ञइणणिअम्बोचीर णहरङ्का गअवआएँ चणिआणं । 
उव्बसिआणङ्गणिवासमूलवन्ध- ब्ब दीसन्ति ॥ ३३॥ 
[ स्तनजघननितस्बोपरि नखराङ्का गतवयसां वनितानास्‌ । 
उद्दसितानङ्गनिवासमूळवन्धा छत इश्यन्ते ॥ ] 


रातवयस्का वनिताओंके स्तन, जघन एवं नितम्त्रप्रदेशके ऊपर नायकका 
नखचिहसमूह मानो शून्यीकृत मदननिवासके सूलवन्धनके चिह्वस्वरूप 
विराजते हैं ॥ ३३॥ 


जस्स जहं विअ पढमं तिस्सा अज्ञम्मि णिवडिआ दिट्टी | 
तस्स ताहि चेअ ठिआ सब्वङ्गं केण वि ण दिट्टं ॥ ३४॥ 
[ यस्य यत्रैव प्रथमं तस्या अङ्गे निपतिता इष्टिः। : ` 
, तस्य तत्रेव स्थिता सर्वाङ्गं केनापि न इष्टस्‌ ॥ ] 
उस वायिकाके जिस अङ्गपर जिसकी दृष्टि प्रथमतः पढ्गयी है, उसी अङ्गमें 


© 
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` उसकी दृष्टि गड़गयी है, इली कारण, कोई उसके सारे अङ्गोंको नहीं देख 


सका है ॥ ३४ ॥ 


विरडे विसं व विसमा अमअमआ दोइ संगमे अहिअ' । 
कि विहिणा समअ' विभ दोहि वि पिआ विणिम्मिअआ॥ ३५ ॥ 
[ विरहे विपमिव बिपमाग्रतमया भवति संगमेञ्धिकम्‌ । 
कि विधिना सममेव द्वाभ्यामपि प्रिया विनिर्मिता ॥ ] 


मिया विरहावस्थामें विपके समान विपमा एवं सङ्गममें अत्यधिक 
अद्धुतसयी समक्ष पड़ती है, तब क्या विधाताने इनदोनों चस्तु्ओोंद्वारा समान 
भावसे ही उसका निर्माण किया है ॥ ४५ ॥ 
अद्दंसणेण पुत्तअ सुटु वि णेहाणुवन्धघडिआई । 
हत्थडडपाणिआईँ च कालेण गलन्ति पेम्माई ॥ ३६॥ 
[ अदुर्शनेन पुत्रक सुष्टरपि स्नेहानुवन्धघटितानि । 
हस्तपुटपानीयानीव कालेन गलन्ति प्रेमाणि ॥ ] 


हे एुन्रक, इस्ता्जलिस्थित जळ जिसप्रकार समय पाकर गछित हो जाता 
है, उसीप्रकार स्नेह्वानुवंधनमे सुष्ठु संघटित प्रेम मी बहुत दिनतक न दिखायी 
पड़नेके फलस्वरूप विस हो जाता है ॥ ३६ ॥ न 
पइपुरओ ब्विअ णिज्ञइ वरिच्छुअवद्ेचि जारवेज्ञहर | 
णिउणसहीकरधारिअ भुअजुअलन्दोलिणी वाला ॥ ३७॥ 
[ पतिपुरत एव नीयते वृश्चिकद्टेति जारवेधग्रृहस | | 
निपुणसखीकरष्ता झुजयुगळान्दोळनशीला बाळा uX 
बृश्चिक दृंशनसे कातर :होनेके बहाने चह बाळा पतिके समीपसे ही चतुर 
सलियों द्वारा एत अवस्थामें ही. सुजयुगलको आन्दोछित करने-करते जारवेथके 
घर ले जायी जारही दे ॥ ३७ ॥ ः 
विक्किणइ माहमासम्मि पामरो पाइडि वइल्लेण । ` 
णिद्धुममुम्मुरब्विअ सामलींअ थणो पडिच्छन्तो ॥ ३८ ॥ 
[ विक्रीणीते माघमासे पामरः प्रावरणं बलीवदन । 
निधूंमसुसुरनिमौ रयामदयाः स्तनौ पश्यन्‌॥ ] 


- माघके महीनेमें पामरजन, घूमरहित घानकी भूसीकी अझ्निके समान 


ष्ट गाथासत्तदाती 


उष्णतादायक श्यामाके स्तनद्वयकी प्रतीक्षाकर, बेळ खरीदनेक्ठी आशार्स अपनी 
शीतनिवारणकी सामग्रीभी बेंचडालता है ॥ ३८ ॥ 
सच्चं भणामि मरणे द्विअक्षि पुण्णे तडम्मि-ताबीए 1 
` अज्ञ वि तत्थ कुडल़े णिवडइ दिद्ठी तह च्चेअ ॥ ३० ॥ 
[ सत्यं भणामि मरणे स्थितास्मि पुण्ये तरे ताप्याः । 
अद्यापि तत्र निङु्जे निपतित इष्टिस्तथैव ॥ ] 


सचही कहरहा हुँ कि मरणपथपर सञ्चिहित अवश्यद्दो गयी हूँ, किन्तु 
आज भी तापीनदीके पुण्यतटपर स्थित उस निकु्षहीओर मेरी दृष्टि उसी 
भावले पड्रही है ॥ ३९॥ 
अन्धअरवोपत्तं ब माउआ-मह पइं विलुम्पन्ति । 
इसाअन्ति महं विअ छेप्पाहिन्तो फणो जाओ ॥ ४०॥ 
[ अन्धकरबद्रपात्रमिव मातरो मम पतिं विछुम्पन्ति । 
ईष्यंन्ति - मह्यमेव ळाङ्गूलेभ्यः .फणो जातः ॥ ] 


हे माताभो, अन्धेके हाथमें स्थित बेरपान्नकी भाँति मेरे पतिके प्रेमको ये 
असती लुटले जारही हैं एवं मेरे प्रति इंष्यापरायण घनरहो हैं, मानो पुर्छसे 
ही फणकी उपपत्ति होती है ( अर्थात्‌ दशन योग्य पुच्छुदी फणरूप से 
दशक हुईं ) ॥ ४० ॥ 
. झप्पत्तंपत्तअंपाविऊण णवरङ्गअ' इलिअलोण्हा ! 
उअह तणुई ण माअइ रुन्दासु वि गामरच्छासु ॥ ४१॥ 
[ अप्राप्त प्रातं प्राप्य नवरङ्गकं हलिकस्नुषा । 
` पश्यत तन्वी न माति विस्तीर्णाश्वपि ग्रामरथ्यासु ॥ ] 
तुमळोग देखो, अलभ्पछामकुसुम्भवस्न पाकर दी हालिक पुत्रवधू स्वतः 
तन्वाकृतिहोकर भी विस्तीणं ग्राम मार्गोपर अपनेको संतुलित नहीं रख पा 
रही है ॥ ४१ ॥ 
आक्खेवआइ' बिअजम्पिआइ परहिअअणिव्बुदिअराइ । 
विरलो खु जाणइ जणो उप्पण्णे ज़म्पिअव्चाइं ॥ ४२ ॥ 
| चाक्चेपकाणि म्रियजल्पितानि परहृदयनिद्ुंतिकराणि । 
विरळः खल जानाति जन उत्पन्ने जह्पितब्यानि ॥ ] 


"प्रयोजन उपस्थित -: होनेपर वक्तव्य, ग्रतिवावीकेङिए निन्दासूचक,;फिर 


तृतीय शतकः ष्र 
भी दूसरेके हृदयको सन्तोप देनेवाले प्रियवाक्य इनेगिने व्यक्ति ही 
जानते हें ॥ ४२ ॥ 
छज्जर पहुस्स ललिअ' पिआइ माणो खमा समत्थस्स । 
जाणन्तस्ल अ भणिअ' मोण च अआणमापास्स ॥ ४३ ॥ 


[ शोभते प्रओलंलछितं प्रियाया भानः क्षमा समर्थस्य । 
जानतश्च भणितं मौनं चाजानातः ॥ ] 


प्रभुकी स्वेच्छाक्रीड्ादि, प्रियाके मान, समर्थो की क्षमा, ज्ञानियों का 
कथन एवं अज्ञानीका मौन शोमा पाते हें ॥ ४३ ॥ 
चेविरसिण्णकरङलिपरिग्गहक्खसिअलेहणीमग्गे । 
सोत्थि व्विअ ण समप्पइ पिअसहि लेहम्मि किं लिहिमो ॥४४॥ 
[ वेपनशीरस्विन्नकराङ्ुलि परिग्रहस्ललितलेखनीमागें । 
स्वस्त्येव-न समाप्पते प्रियसल्ि लेखे किं छिखामः ॥ ] 


अरी ग्रियसखि, लेख मेँ में और क्या लिखूंगी ? मेरे कग्पनशील एवं स्वेदयुक्त 
अङ्ुळीके परिग्रहसे “स्खछित लेखनीके सार्गमें “्वस्ति’ छिखना ही समाप्त नहीं 
होता ॥ ४४ ॥ 
देव्वम्मि पराहुत्ते पत्तिअ घडिअ' पि विहडइ णराण । 
कज्जं वालुअवरणं व्य कदं बन्धं चिअ ण एइ॥ ४५॥ 
[ देवे पराङ्गसुखे प्रतीहि घदितमपि विघरते नराणाम्‌ । 
कार्यं वाळुकावरण इव कथमपि बन्धमेब न दुदाति ॥ ] 


देव यदि पराङ्सुख हो तो मानवकृत कार्य भी नष्ट हो जाता दै, इसपर 
विश्वास करना, इस अवस्थामै वालुकानिर्मित दीवाळकी नाइँ कोई कायं रोक 
नहीं मानता ॥ ४५ ॥ 


मामि हिअअ' बं पीअ' तेण जुआणेण मञ्जमाणाप। 
. ण्हाणहलिद्याकडुआ अणुसोत्तजलं पिअन्तेण ॥ ४६॥ 
[ मातुळानि हृदयमिव पीतं तेन यूना मजन्स्याः । 
स्नानहरिद्राकडुकमनु्रोतो जरं पिबता ॥ 


हे मामी, मानशीछा मेरे स्नान-हरिद्वा द्वारा कटुक जके प्रवाहगत होनेपर 
उसे पीकर उस युवकने जैसे मेरेही हृदयको पी डाका है ॥ ४६॥ 


६० गाथासप्तशती 


जिविअ' अखासअ' विअ ण णिवत्तइ जोव्वणं अतिक्कन्तं । 
दिअद्दा दिअहेदि' समा ण होन्ति कि णिठ्डुरो लोओ॥ ४७॥ 
[ जीवितमश्लाश्वतमेव न निवतंते यौवनमतिक्रान्तस्‌ । 
दिवसा दिवसैः समा न भवन्ति किं निष्ठुरो छोकः ॥ 
मानव जीवन तो अनित्य है, यौवन एकवार चळे जानेपर लौटकर नहीं 
भाता, सभी दिन समान नहीं होते, फिर भी लोग निष्ठुर क्यों हैं ? यह कहा 
नहीं जा सकता ॥ ४७ ॥ 
उप्पाइअद्व्वाणँ चि खलाणँ को भाअणं खलो च्चेअ। 
पक्काई वि णिम्वफलाइई णवर कापि खञ्जन्ति॥ ४८॥ 
[ उत्पादित व्रष्याणामपि खलानां को भाजनं खळ एव । 
पक्कान्यपि निम्बफळानि केवळं काकेः खाद्यन्ते ॥ ] 
जो दब्योपार्जनमें समर्थ हैं, उन खोका दान-पान्र कौन हो सकता है-- 
केवळ खळ । निर्वफळके पकनेपर भी केवळ कौए ही उसका आरवादन 
करते हैं ॥ ४८ ॥ न 
अञ्ज मण गन्तव्चे घणन्धआरे चि तस्स खुहअस्स । 
अज्ञा णिमीलिअच्छी पअपरिवाडि घरे कुणइ ॥ ४९॥ 
[ अद्य मया गन्तव्यं घनान्धकारेऽपि तस्यसुभगस्य । 
आर्या निमीलिताची पदपरिपारिं गृहे करोति ॥ ] 
भाज घने अन्धकारमें भी सुझे उस सुभगके पास अभिसारकेलिए जाना 
पड़ेगा; यह सोचकर आर्या आँख मूँदकर घरमें ही पादचारीका अभ्यासकर 
रही है ॥ ४९ ॥ 


“ जुअणो ण कुप्पइ व्विअ अह कुप्पइ विप्पिअ' ण चिन्तेइ । 
अहः चिन्तेइ ण जम्पइ अद्द जम्पइ लज्िओ होइ॥ ५०॥ 
[ सुजनो न ङुप्यस्येव अथ कुप्यति विप्रियं न चिन्तयति । 
अथ चिन्तयति न जल्पति छञ्जितो भवति ॥ ] 

सुजन कभी कुपित नहीं होते, कुपित होनेपरभी अप्रियआाचरणकी कभी 
चिन्ता नहीँ करते, चिन्ता करते भी हैं तो चह सुखसे प्रकाशित नहीं होता, 
प्रकाशित करते भी हैं तो लज्जित होते हैं ॥ ५० ॥ 

सो अत्थो जो हत्थे त॑ मित्तं ज णिरन्तरं घसणे । 

तं रू जत्थ गुणा तं विण्णाणं जहि घम्मो॥ ५१॥ 


वि 
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[ सोऽयों यो हस्ते तुम्मियं-अम्चिनल्रं व्यसने । € 
तृषं यत्र गुणास्तद्विज्ञानं यत्र घमः ॥ ] 
वही वास्तविक अर्थ है जो हस्तगत हो गया है, वही मित्र है जो ब्यसनमें 
निरन्तर समीप रहे, वही रूप है जिसमें शुणोंका संयोगभी हो, एवं वही 
विज्ञान है जिसमें घर्ममी रहे ॥ ५१ ॥ 


चन्द्मुदि चन्द्धबला दीहा दीहच्छि तुह विओअम्मि । 
चउजामा सअजाम व्व जामिणी कह वि चोलीणा ॥ ५२॥ 
[ चन्त्रसुखि चन्द्रभवळा दीघां दीर्घाक्षि तव वियोगे। 


चतुर्यामा शतयासेव यामिनी कथमभ्यतिक्रान्ता ॥ ] 


हे शशिवदने, दीर्घळोचने, तुग्हारे विरह में चन्द्रधवळ दीघं एवं चातुर्याम 
विशिष्ट होनेपर भी शतयामपरिमित रूपमें ग्रतिभासित यामिनीको मैंने किस 
प्रकार विताया हे? ॥ ५२ ॥ 
अउल्लीणो दोमुद्दओो ता महुरो भोअणं मुद्दे जाव । 
सुरओ ब्व खलो जिण्णम्मि भोअणे विरखमारसइ॥ ५३॥ 
[ भकुलीनो द्वि्ुखस्तावन्मधुरो भोजन सुखे यावत्‌ । 
सुरज इव खलो जीणे भोजने विरसमारसति ॥ ] 


जव तक सुखमें भोजन द्रव्य रहता है, तभी तक अकुलीन द्विसुख खकगण 
वडकी नाई मधुर बातें करते हैं, किन्तु भोज्य चस्तुके जीणे होजानेपर विरस 
बातों मै निन्दा आदि करते हैं ॥ ५३ ॥ 
तद सोण्हाइ पुलइओ दरवलि अन्तद्धतारअ' पद्दिओ । 
जह वारिओ वि घरसामिएण ओलिन्द्ण वसिओ ॥ ५४॥ 
[ तथा स्चुषया प्रकोकितो द्रवळिताधंतारक पथिकः । 
यथा वारितोडपि ग्रृहस्वामिना अलिन्दके सुछः ॥ ] 


आँखके आधे तारेको थोडा बल देकर ग्रहस्थकी पुन्नवधूने पथिकको इस 
प्रकार देखा है कि गृहस्वामीद्वारा वर्जितदोकरभी वह गृहके अलिन्दमेद्द 
चास करने छगा ॥ ५४ ॥ 
लहुअन्ति लहुं पुरिसँ पब्वअमेत्त पि दो वि कज्ञाइं । 
णिव्वरणमणिव्यूढे णिव्वृढे जं अ णिव्वर ॥ ५५॥ 
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टु | [ छघयतो छघु पुरुपं पर्वतमात्रमपि द्वे अपि कार्यं 1 ` 
निव॑रणमनिब्यूढे ` निब्यूढे यज्व निर्वेरणस्‌ ॥ ] 
` “पर्वतके समान उन्नत व्यक्तिको भी दो कार्य शीघ्र ही लघुकर डालते 
हैं-..(अथम) कार्यके अनिष्पन्न होनेपरभी आस्मयुणोंका निवेदन एवं ( द्वितीय ) 
कार्यके निष्पन्न होनेपरभी आत्मशलाघाका निवेदन ॥ ५५ ॥ 
€ क॑ तुङ्ञथणुक्ित्तेण पुत्ति दारट्टिआ पलोपसि । 
' _ उण्णामिअकलसणिवेसि अग्धकमलेण च मुद्देण ॥ ५६॥ 
[ क॑ तुइस्तनोत्विस्तेन पुत्रि द्वारस्थिता प्रछोकयसि । 
उच्ञामितकळशनिवेशितार्घकमलेनेव सुखेन ॥ ] 
हे पुत्रि, उन्नत कळशाद्टयके उपर निवेशित पूजापञ्की भाँति अपने 
तुङ्ग स्तनद्वयकेऊपर उत्तिप्तवदनको रख दरवाजेपर खड़ी होकर तुम किसको 
हेर रही हो ॥ ५६ ॥ 
वइविवरणिम्गअद्लो एरण्डो साहइ बच तरुणाणं। 
पत्थ घरे इलिअवहु एइहमेकतत्यणी वसई र 
[ दृतिविवरनिगंतदळ प्रण्डः साधयतीव तरुणेस्यः । 
अत्रगृहे हछिकचधूरेतावन्मात्रस्तनी वसति ॥ | 
वे्नके छित्रसे पत्र निकालकर ऐरण्डवक्षत तक तरुणजनोंके निकट यह 
सूचितकर रहा दै कि इस घरमें बृहत्‌ स्तनान्वित हळिकवधू चासकर 
रही हे ॥ ५७॥ . 
गअकलह कुम्मसंणिद्घणपीणणिरन्तरेहि तुङ्गे । 
उस्ससिडं पि ण तीरइ कि उण गन्तुं हअथणेद्दि ॥ ५८॥ 
[ गजकळमक्ुम्मसंनिभघनपीननिरन्तराभ्यां तुङ्गाम्यास्‌ । 
` उच्छूवसितुमपि न तीरयति किं पुनगंन्तु हतस्तनाभ्यास्र ॥ ] 
हस्तिशावकके कुम्भसइश, घनसक्षिविष्ट, पीन, निरन्तर एवं तुङ्ग स्तनइततक- 
द्वयके भारसे चह रमणी श्वाप्त-प्रश्नासका कार्य ही सम्पादित नहीं कर पारही है, 
जानेकी बात तो दूर रही ॥ ५८ ॥ १ 


मासपसूअ' छम्मासगब्मिणि एक्कदिअहजरिअ' च। 
रङ्कत्तिण्णं च पिअ पुत्तम कामन्तओ होहि ॥ ५९॥ 
[ सासप्रसूतां षण्मासगर्सिणीमेकद्विसज्वरितां च । 
* रज्ञोत्तीणां च: प्रियाँ. पत्रक कामयमानो भव ॥ ] 


टू 


७७७०2००५०० ७०६७००७७०७ ळय 


तृतीय शतक ६३ 


हे एन्नक, मासमात्न प्रसूता, घुद मास गर्भिणी, एक दिनके. उवरसे भातुरा 
पुवं रङ्गभूमिसे प्रस्यागता, इस प्रकार प्रियाओंके प्रति कामयमान होना ॥ ५९ ॥ 


पडिवक्खमण्णुपुञ्जे लावण्णउडे अणज्ञगअकुम्मे । - 

पुरिसलअहदिअअधरिए कौस थणन्ती थणे चृहसि ॥ ६०॥ 
[ प्रतिपच्तमन्युपु्षौ छावण्यकुटावनज्ञगजकुस्मो । 
पुरुपदातहृदयष्टतौ किमिति स्तनन्ती स्तनौ वहसि ॥ ] 


सपस्नीरूप प्रतिपचके सनस्तापविधायक, छावण्यकलश सहर, मदन 
हस्तीके कुम्भ तुल्य एवं शतशत पुरुषोंके हृदयमें अभिळपित अपने स्तनद्वय 
किस कारण काँखने जेले शब्दोंके साथ वहन कर रही हो ॥ ६०॥ 


घरिणिघणत्थणपेछ्णखुद्देछिपडिअस्ल होन्तपहिअस्स। 
अचसडउणङ्गारअवारचिट्टिदि अहा खुहाबेन्ति ॥ ६१॥ 
[ गृद्विणी घनरतनप्रेरणसुखकेलिपतितस्य अविष्यर्पथिकस्य । 
अपशङुनाङ्गारकवारविष्टिदिबसाः सुखयन्ति ॥ ] 
गुट्दिणोके स्थूरस्तनपीड्नजनित सुखकेलिमें निमग्न अचिर भविष्यमें 
प्रवासगामी नायकके पक्तमें शकुनशास्र विरोधी मङ्गलचार एवं मद्रादोषमें अशुभ 
दिवस यात्राविरोधी होनेके कारण सुखदायक प्रतीत होते हैं ॥ ६१॥ 


सा तुह करण बालअ अणिसं घरदारतोरणणिसण्णा। 
ओससई चन्दणमालिअ व्व दिअहं विअ घराई ॥ ६२॥ 
[ सा तव कृतेन बाळकानिशं गृहद्वारतोरणनिपण्णा । 
अवशुप्यति चन्दुनमाढिकेव दिवसमेव : वराकी ॥ ] 
हे बाळक, तुम्हारे आगमनको प्रतीक्षानें : वह दीना नायिका सवंदा 
वन्दनमालिकाकी नाई गृहद्वारके तोरणपर बेटी रहकर एक दिनमें ही शुष्क 
होती जा रही है ॥ ६२ ॥ 
इसिअ' सहत्थतालं खुक्खवडं उवगपहि पहिपहि । 
पत्तअफलाएं सरिसे उड्डीणे सूअविन्द्म्मि ॥ ६३॥ 
[ हसितं सहस्तताछं शुष्कवटसुपगतेः पथिकः । 
पत्रफळानां सहरो उड्डीने शुकबुन्दे ॥ ] 
शुष्क चटवुकके तळे उपस्थित पथिक, पन्न एवं फळके समान शुकॉके उड़ 
जानेपर, हाथ से ताळी बजाकर हंसे थे ॥ ६३॥ _ 
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अज्ञ म्हि हासिआ मामि तेण पाएस तहपडन्तेण । . 
तीप वि जलन्ति' दीववत्तिमब्सुण्णअन्तीए ॥ ६४७ ॥ 
[ भद्यास्मि द्वासिता मातुळानि तेन पादयोस्तथा पतता । 
तयापि उवळन्तीं दीपवर्तिमभ्युत्तेजयन्त्या ॥ ] 
हे मामी, आज सखीके चरणोंपर उसी प्रकार गिर कर उस नायकने एवं 
जळती हुईं दीपवत्तिकाको समधिक उत्तेजितकर सखीने मुझे खूब हँसाया हे ॥६४॥ 


अणुवत्तणं कुणन्तो चेसे वि जणे अहिण्णमुहराओ । 
अप्पवखो वि हु सुअणो परव्वसो आहिआईए ॥ ६५॥ 
[ अनुवतंनं कुव॑न्द्वेष्येषपि जने$भिन्नसुखंरागः । 
आत्मवशो5पि खळ सुजनः परवशः कुलीनतायाः ॥ ] 
सुखराग भपरिवत्तित रखकर सुजन अप्रियजनके अनुवर्तन करनेपर यही 
समझा जायगा कि वह आत्मवश होनेपर भी कभी कुलीनताका सी वद्दावत्तीं 
हो सकता है ॥ ६७॥ 
अणुदिअहवहिआअरविण्णाणयुणेहि' जणिअमाइप्पो । 
पुत्तम अहिआअजणो विरज्जमाणो वि दुछक्खो॥ ६६॥ 
[ अबुदिवसवर्धितादरविज्ञान गुणेजनित माहात्म्य: । 
पुत्रकाभिजातजनो विरज्यमानो5पि दुर्लच्यः ॥ ] 
हे पुन्रक, प्रतिदिन संवद्धित आद्रसमन्वित्त विज्ञांनगुणद्वारा अपने माहा- 
सम्यको प्रकाशितकर सरकुळ जात महिलाएँ वर्जित होनेपरमी तब्रूप हो 
अतिकष्टमें दिखती हैं ॥ ६६॥ 
विण्णाणशुणमरहर्घे पुरिसे चेसत्तणं पि रमणिज्ञं । 
जणणिन्दिए उण जणे. पिअत्तणेणावि लज्ञामो॥ ६७॥ 
[ विज्ञानगुणमहाधे पुरुषे द्वेप्यस्वमपि रमणीयम्‌ । 
जननिन्दिते पुनर्जने प्रियस्वेनापि लज्जामहे ॥ ] 
विज्ञानगुणमें अत्यन्त आदरणीय व्यक्तिके भेरेप्रति द्वेष्यभाव रखने 
पर भी यह रमणीय है, किन्तु संसार जिसकी निन्दा करता दे, ऐसे 
व्यक्तिका प्रियस्व पानेपर भी में छजित होती हुँ ॥ ६७॥ 


कद्द णाम तीअतइ सो सहावगुरुओ वि थणहरो पडिओ । 
अहवा मद्दिलाण चिरं को वि ण हिअअम्मि संठाइ ॥६८॥ 
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० ['कथं नाम तस्यास्तथा स स्व॒भावगुरुकोऽपि स्तनसरः पतितः । 
अथवा_ महिलाना चिरं कोऽपि न हृदये संतिष्ठते ॥ ] 
उस नायिकाके उतने स्वभावगुरु स्तनभार किसप्रकार अवनत हुए ? 
अथवा सहिळाओंके हृदयमें कोई चिरकालतक टिका नहीं रह सकता ॥ ६८ ॥ 
झुअणु यअणं छिवन्तं खूरै मा साउलीअ वारेहि । 
एअस्स पङ्कअसं अ जाणउ कअरं सुहप्फसं॥ ६९॥ 
[ सुतल बदन स्पृशन्तं सूयं मा वख्ाञ्चलेन वारय। 
पवस्य पङ्कजस्य च जानातु कतरत्सुखर्पशस्र ॥ ] 
५ हे सुत, अपने वदनको स्पर्शङरनेवाले सूयंको तुम चस्राञ्चल द्वारा 
रोकना मत, तुम्हारे वदन और कमछमें किसका स्पर अधिक सुखद दै, यह 
सूर्यको जानलेने दो ॥ ६९॥ 


साणोसहं च पिज्ञइ पिआइ माणंसिणीअ द्इअस्स । 
करसंपुडचलिउद्धाणणाइ मइराइ  गण्ड्सो ॥ ७०॥ 
[ सानौपधमिव पीयते प्रियया सनस्विन्या दयितस्य । 
करसं पुटचलितोर्वांननया सदिराया गण्डूपः ॥ ] 


ग्रियच्यक्तिके करसग्पुट द्वारा ऊपर उठाये गए मुखडेवाळी मनस्विनी प्रिया 
प्रियतमप्रदत्त मदिरारण्डूपको मान दूर करनेकी औपधिरूप में पी रही दै ॥७०॥ 
कहाँ सा णिव्वण्णिज्जर जीअ जहा लोइअम्मि अङ्गम्मि । 
दिट्टी डुव्वलगाई व्व पहुपडिआ ण उत्तरइ ॥७१॥ 
[ कथं सा निवेण्येतां यस्या यथालो कितेऽङ्गे । 
इष्टिदुर्बळा यौरिव्‌ पङ्कपतिता नोत्तरति॥ ] 
जिस रमणीके जिस भङ्गपर जिस किसीकी दृष्टि. पड़ जाती है, वहाँले 
पङ्कपतिता ढुबेंछ गायकी भाँति वह फिर ऊपर नहीं उठती, {उसके समप्र 
सौन्दर्यका वर्णन किस प्रकार हो सकता है ? ॥ ७१ ॥ 
कीरन्ती ब्विअ णाखइ उअप रेह व्च खलअणे मेत्ती । 


सा उण सुअणम्मि कआ अणहा पाहाणरेह ब्व ॥ ७२ ॥ 
[ क्रियमाणेच नश्यत्युदुके रेखेव खलजने मैत्री । 
सा पुनः सुजने कृता अनघा पापाणरेखेव ॥ ] 


५ गा० दा० . 


, दद. गाथासप्तशती 


खलोंमें स्थापित की जानेवाली मेत्री जलमें खींची गयी रेखाक्की भाँति - 


लुप्त हो जाती है, किन्तु वही मेत्री सुजनमें स्थापित होने पर पापाणमें खींची 
गयी चतिविहीन रेखाकी भाँति स्थायी होती है ॥ ७२ ॥ 
` अब्वो दुकरआरअ पुणो वि तन्ति करेसि गमणस्स । 
अज्ञ वि ण होन्ति सरला वेणीअ तरङ्गिणो चिउरा ॥ ७३ ॥ 
[ अब्चो दुप्क्रकारक पुनरपि चिन्तां करोपि गमनस्य । 
अद्यापि न भवन्ति सरला वेण्यास्तरज्ञिणाश्रिकुराः ॥ ] 


हे दुष्करकर्मकारक, यह अत्यन्त कष्टका विपय है कि तुम पुनः प्रवाससें 


जानेकी सोचरहे हो, आज तक हमारी वेणीके तरङ्गायित केशसमूह सीधे” 


नहीं हुए ॥ ७३ ॥ 

ण वि तह छेअरआइ वि हरन्ति पुणरुत्त तअरखिआई। 

जह जत्थ व तत्थ व जह व तह व सब्भावणेहरमिआइ' ॥ ७७ ॥ 

[ नापि तथा छेकरतान्यपि हरन्ति एनर्ळरागरलिकानि । 
यथा यन्न वा तत्र वा यथा वा तथा वा सद्भावस्नेइरमितानि ॥ ] 
_ विदुर्धजजनोंके बारबार आचरित अनुरागरसमें पूर्णमणभी मनका 

उतना हरण नहीं करता, जितना जहाँ-तहाँ, जिस-तिस भावसे आचरित सद्भाव 
एवं स्नेहविशिष्ट रमण करता है ॥ ७४ ॥ 


उज्झसि पिआइ समअ' तह वि हु रे भणसि कीस किसिअ' त्ति। 
उचरिभरेण अ अण्णुअ मुअइ बइछो चि अङ्गाई॥७५॥ 
[ उद्यसे प्रियया समं तथापि खळु रे भणसि किमिति शेति । 
उपरि भरेण च हे अज्ञ सुञ्चति वलीवदोऽप्यङ्गानि ॥ ] 
तुम्हारी अपनी नूतन प्रिया के साथ तुम्हें अपने चित्तपर ढो रही हूँ । अरे, 
'फिर भी तुम पूछ रहे हो कि 'में कूशा क्यों होती जा रही हूँ?। हे अज्ञ, ऊपर 
सार छाददेनेपर चेळभी शरीरत्याग करडाळता हे ॥ ७५ ॥ 


दिढमूलबन्धगण्ठि व्य मोइआ कह वि तेण मे वाहू! 

अह्येहि. वि तस्स उरे खुत्त ब्व समुक्खआ थणआ ॥ ७६॥ 
[ इबसूढबन्धप्रन्थी इव मोचितौ कथमपि तेन मे वाहू । 
अस्माभिरपि तस्योरसि निखाताविव समुस्खातौ स्तनौ ।। ] 
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तृतीय दातक - ६७ 


उस नायकने अत्यन्तकष्टसे मेरे दृढ़भावसे सूळबन्धप्रन्थिमें ग्रथित दोनों 
याहुओंको छोड़ा था, एवं मैंने भी किसी प्रकार उसके बच्षःस्थळके ऊपर उभड़े 
हुए स्तनद्दय को छोड़ दिया है ॥ ७६॥ 
अणुणअपसाइआए तुज्झ वराहे चिरं गणन्तीए । 
अपहुचोहअहत्थक्ुरीम तीए चिरं रुण्णं॥ ७७॥ 
[ अचुनयप्रसादितया तवापराधांश्चिरं गणयन्त्या । 
अप्रभूतोभयहस्ताङ्गुल्या तया चिरं रुदितस्‌ ॥ ] 


मेरे अशुनयसे प्रसन्न होकर भी वह बहुत देरतक तुम्हारे अपराधोंकी गणना 
करते-करते, दोनों हार्थोकी अङ्कुलियोंको असमर्थ जान बहुत देर रोयी थी ॥७७॥ 


सेअच्छलेण पेच्छद्द तणुप अङ्गग्मिसे अमाअन्तं । ` 
लावण्णं ओसरइ व्व तिवलिसोचाणवत्तीप॥ ७८॥ 
[ स्वेदच्छळेन पश्यत तचुकेऽङ्गे तस्या अमात्‌ । 
लावण्यमपसरत्तीव त्रिवळीसोपानपंक्तिभिः ॥ ] 
देखो, उस नायिकाका लावण्य, उसके कुश अङ्गमें समा न सकनेपर जैसे 
स्वेदके चहाने त्रिवली ( उद्रभागकी लम्बी रोमरेखा ) रूप सोपानपंक्ति द्वारा 
उतर रहा है ॥ ७८ ॥ 


_ देव्वाअत्तम्मि फले कि कीरइ एत्तिअं पुणो भणिमो । 


कङ्केलिपहचाणे ण पहुंचा होन्ति सारिच्छा ॥ ७९॥ 
[ देवायत्ते फरे किं क्रियतामियस्पुनर्भणामः । 


कह्केज्ञिपज्ञवानां न पल्लवा भवन्ति सहक्या: ॥ ] 


कारण, फळ देवाधीन है, अतः उस विपयमें और क्या किया जाय, किन्तु 
इतना कह सकती हुँ कि अशोकके पल्लवके सरीखे पल्लव नहीं होते ॥ ७९॥ 


घुअइ व्व मभअकलङू कबोलपडिअस्स माणिणी उअह। 
अणवरअवाइजलभरिअणभणकलसेद्दि चन्द्स्स ॥ ८०॥ 
[ थावतीव खुगकळङ्कं कपोळपतितस्य मानिनी पश्यत । 
अनवरतबापपजळ¥्तनयनकछशाभ्यां चन्द्रस्य ॥ ] 
देखो, मानिनी कपोळपर प्रतिविम्बित चन्द्रके ग्रगरूप कलङ्कको अनवरत 
अवाही वाप्पजळसे पूर्ण नयनकलशद्वय द्वारा जैसे धो रही है ॥ ८० ग] 


६८ गाथासप्तशती | 
| 


गन्धेण अप्पणो मालिआण णोमालिआ ण एुट्टिहइ । 
अण्णो को वि इआसइ मंसलो परिमलुग्यारो ॥ ८१ ॥ 
[ गन्धेनात्मनो मालिकानां नवमालिका त च्युता अविष्यति । 
अन्याःकोऽपि हततशाया मांसरः परिमलोद्गारः ॥ ] 
अन्यान्य पुप्पोकने साथ मालिकामे स्थित नवमाछिका पुष्प कमी भी अपने | 
गन्धसे च्युत वा अष्ट नहीं होता । इस हताशा पुप्पवधूले किसी अन्य प्रकारका | 
घना परिमळ निकलता है ॥ ८१ ॥ | 
फलसंपत्तीअ समोणआईं तुकाई फलविपत्तीप । | 
हिअआइ खुपुरिसाणं महातरूणं च सिहराईइं1८२॥ " | 
[ फलसंपस्या समवनतानि तुङ्गानि फलविपत्या । 
हृदयानि सुपुरुपाणां महातरूणामिव शिखराणि ॥ ] 


महाद्यक्के शिखरकी भाँति सप्पुरुपांका हृदय फळ-सम्पत्तिसे अत्यन्त 
अवनत एवं फलविपत्तिसे उन्नत रहता है ॥ ८२॥ 


आसासेइ परिअणं परिवत्तन्तीअ पढिअजाआप। 
णित्याणुवत्तणे चलिअहत्थसुहलो वलअसद्दो ॥ ८३॥ 
[ आश्वासयति परिजनं परिवत॑मानायाः पथिकजायायाः । 
निःस्थामवर्तने - वढितहस्तसुखरो वळ्यशव्दः ॥ ] 


पथिककी जाया जब इाय्याके ऊपर दुःसह आवसे करवट बदरूती है, तब 
उसके संचलित हाथसे सुखर वळ्यका शब्द ही उसके जीवनके सम्वंधमें 
परिजनोंको आश्वासित करता है ॥ ८३ ॥ 


तुझे च्चिअ होइ मणो मणेसिणो अन्तिमासु बि द्खाख । 
अत्थमणम्मि वि रइणो किरणा उद्धं चिअ फुरन्ति ॥ ८४॥ 
[ चुङ्गसेव भवति मनो मनस्विनोऽन्तिमास्वपि दुशासु । 
अस्तमनेऽपि रवेःकिरणाऊध्वंमेव स्फुरन्ति ॥ ] 
अन्तिम दशासें भी मनस्वीका मन उन्नत ही रहता है, अस्त-गमनके 
समय भो सूर्यकी किरणें ऊपर ही स्फुरित होती हे ॥ ८४ ॥ 

पोइ! भरन्ति सउणा चि माउआ अप्पणो अणुव्विग्गा । 
विहळुद्धरणसहावा इुवन्ति जइ के चि सप्पुरिसा॥ ८५॥ 


तृतीय शतक ९ 


२ [ उदरे विश्नति शकुना अपि हे मातर आत्मनोऽनुद्विझाः । 
बिह्वकोद्धरणस्दभावा भवन्ति यदि केऽपि सप्पुरुपाः ॥ ] 

हे माताओ, अन्यकी उद्रपूतिकी चिन्ता किये बिना खग बिना किसी 
उद्देगके अपना पेर भर लेते हैं, किन्तु कोई यदि सत्पुरुष हो तो उसका स्वभाव 
दुर्गतजनोके उद्धारमें संल्झ होता है ॥ ८५ ॥ 

छा दिंणा सव्भावेण ग्येपपइ परमत्थज्ञाणुओ लोओ । 

को जुण्णमज्षर॑ कञ्जिएण वेआारिडँ तरइ॥ ८६॥ 

[ न चिना सद्भावेन शुह्यते परपार्थज्ञो छोकः । 


० को जीणमार्जार काझिरुया प्रतारयितु झक्कोति ॥ ] 


सञ्चावके अतिरेकसे किसीको परमार्थज्ञ नहीं माना जाता । कौन बृद्ध विड़ाल 
को केवल कालिक ( सिगोये भातके पानी ) द्वारा ठग सकता है ? ॥ ८६ ॥ 


रण्णाड तणं रण्णाउ पाणिअ' सब्बअ' सअंगाह । 
तह वि मआणे मईणँ अ आमरणन्ताईँ पेम्माइं ॥ ८७॥ 
[ अरण्यात्तृणमरण्यात्पीनीयं सवतः स्वयंग्राहम्‌ । 
थाहि स्॒याणां सुगीणां चामरणान्तानि प्रेमाणि ॥ ] 
व्ग-झगीको जङ्गऊसे स्वतः प्राप्त तृण एवं जळ ही -पअहण करना पढ़ता है । 
फिर सी स्टग-सुगीका प्रेम भाजीवन स्थायी होता है॥ ८७ ॥ 


तावमवणेइ ण तहा चन्द्णपङ्को वि कामिमिहुणाणं । 
जह दूसद्दे वि गिम्हे अण्णोण्णालिङ्गणसुद्देह्ठी ॥ ८८॥ 
[ तायसपनयत्ति न तथा चन्दूनपङ्कोऽपि कासिमिथुनानास्‌ । 
यथा दूःसहेडपि ग्रीप्मे अन्योन्याङिङ्गन सुखकेलिः ॥ ] 
घिसा चन्दन भी कामियोंका ताप उतना दूर नहीं कर पाता, जितना 
ओऔप्मकालमें भी परस्पराळिङ्गनरूप सुखकेछि दूर कर देता हे ॥ ८८ ध 
तुप्पाणणा किणो चिट्टसि त्ति पडिपुच्छिआएँ बहुआप । 
विउणावेड्रिअजहणत्थलाइ लज्जोणअ' सिअ ॥ ८९॥ 
[ घृतडिसानना किमिति तिष्ठसीति परिपुष्टया बध्वा । 
द्वियुणावेष्टितजघनस्थळया ऊजावनतं हृसितम्‌ ॥ ] 
"घी झुँहमें पोतकर क्यों बेटी हो, इस प्रकार पूछी जानेपर वधू पहरेकी 
अपेक्षा अपने जर्घोको दोहरा ढरुकर छऽ्जावनत झुखसे हसने छगी ॥ ८९ ॥ 


७० गाथासप्तशती 


हिअअ च्चेअ विलीणो ण साहिओ जाणिऊण घरसारं | | 
बान्धवढुब्वअणं विअ दोहलंओ डुग्गअवह॒ए ॥ ९० ॥ | 

[ हृदय एव विळीनो न कथितो ज्ञास्वा गृहसारस्‌ । । 
बान्धचढुवंचनमिव दोहदो दुर्गतवध्वा ॥ ] | 

ढुगंत वधू अपने घरकी सामथ्य जानती हे, इसीलिये गर्भवती अपनी टु | 
इच्छा की बात, वान्धर्वोके कुटिल वचनकी भाँति अपने हृदयमें ही रखती है. | 
किसीको बताती नहीं ॥ ९० ॥ 


धावइ दिअलिभधम्मिछसिचअसंजमणवावडकरू्गा । 
चF्दिलभअविवलाअन्तडिम्भपरिमग्गिणी घरिणी ॥९१॥ ५ 
[ धावति विगलितधस्मिज्ञसिचयसंयमनव्याएतकरायरा । 
'चन्दिळभयचिपलायमानडिम्भपरिमार्गिणी ग्रृहिणी॥ ] 


| नाई के भय से भागनेवाले शिशुको खोजनेवाली -ग्रहिणी अपने खुले हुए 
| बालों एवं आँचलको संयमित करनेमें निरतहस्ता होकर दौड़ रही है ॥ ९१ ॥ 

जद्द जह उव्वद्ददह वह णवजोन्वणमणहराइँ अङ्गाइं । | 

तद्द तद से तणुआअइ मज्झो दइओ अ पडिवक्खो ॥ ९२॥ | 

[ यथा यथोद्वहते वधूनंवयौवनमनो हराण्यङ्गानि । 

तथा तथा तस्यास्तनूयते मध्यो दयितश्व प्रतिपच्तः ॥ ] 


वभू जैसे जैसे अपने . नवयौवनसे मनोहर अङ्गोंका वहन करती है, पेसे 
ही वेसे उसकी कमर, प्रियजन एवं सभी शत्रु कृश होने लगते हें ॥ ९२ ॥ 
जह जह जरापरिणओ होइ पई ढुग्गओ विरूओ वि। 
कुलवालिआणं तह तइ अद्दिअअरं वज्टहो होइ॥ ९३॥ 
| यथा यथा जरापरिणतो भवति पतिदुगंतो विरूपोऽपि । 
कुछपालिकानां तथा तथाधिक्रतरं वज्लमो भवति ॥] 
पत्ति जितना अधिक जराजीण, दुर्गत एवं विरूप होता जाता दै, 
कुछपाछिका नारियोंके लिए उतनां ही प्रिय होता चला जाता है ॥ ९३ ॥ 
पसो मामि जुवाणो चारंवारेण ज अडअणाओ। 
[ गिम्हे गामेक्षवडोअअं च किच्छेण पाचन्ति ॥ ९७॥ 
[ एप मातुळानि युवा वारंवारेण यमसश्यः। 
7 ग्रीष्मे ग्रामैकवरो दकमिव कृच्रेण पराप्नुवन्ति ॥ ] 


तृतीय शतक ७१ 


० हे सामी; यही वद युवा पुरुष है जिसे गाँवकी असती खियाँ, ग्रोप्समे 
ग्रामङे सन्निकटस्थ कूपँके शीतळ जलकीसाँति अत्यन्त कष्टसे पाती हैं ॥ ९४॥ 


यामवडस्स पिउच्छा आवण्डुमुद्दण पण्डुरच्छाअं। 
हिअपण समं असईणँ पडइ वबाआहअं, पत्तं॥ ९५॥ 
[ आमवरस्य पितृष्वस आपाण्डुमुखीनां पाण्डुरच्छायम्‌ । 
हृदयेन सममसतीनां पतति वाताहतं पत्रस्र ॥ ] 
हे छुआ, पीतमुखी असतियोंके मनके साथ ही साथ गाँवके वटबुक्तके 
पीतवर्ण पत्रसमूह हवासे आदत हो गिरे जा रहे हें ॥ ९५॥ 


हे पेच्छइ अलद्धलक्खं दोहं णीससइ सुण्णअं हसइ । 
जह जम्पइ अफुडत्थं तह से हिअअटटिअं कि पि॥ ९६॥ 
[ पश्यस्यछब्धरूचयं दीर्घं निःश्चसिति शून्यं हसति ।. 
यथा जलपर्यस्फुटाथं तथा तस्या हृदृयस्थितं किमपि ॥ ] 
जब युवती यिना ळचयके ही इष्टिपात कर रही है, दी्घेनिःश्वास फेक रही 
है, सूनी हँसी हँस रही दै, एवं भस्पष्टार्थ भावसे न जाने क्या आलाप कर रही 
है, तब ऐसा लगता है कि झायद उसके मनमें कुछ न कुछ है ही ॥ ९६॥ 


गहवइ गओम्ह सरणं रक्खसु पअं त्ति अडअणा भणिरी | 
सहसागअस्स तुरिअं पइणो व्विअ जारमप्पेइ ॥ ९७॥ 
[ गृहपते यतोऽस्माकं शरणं रक्षेनमित्यसती भणित्वा । 
सहसागतस्य स्वरितं पश्युरेद जरमपंयति ॥ ] 


हे गृहस्वामी, यह पुरुष हमारा शरणागत हुआ है, इसकी रक्षा करो-- 
कहकर असतीने सहसा आये हुए पतिके हाथों जारको सौंप दिया ॥ ९७॥ 
हिअअट्टिअस्स दिञ्जउ तणुआअन्ति ण पेच्छह पिडच्छा। 
हिअअट्टिओम्ह कतो भणिड मोहं गआ कुमरी ॥ ९८॥ 
[ हृदयेण्लितस्य दीयतां तनूभवन्तीं न पश्यथ पितृष्वसः । 
हृदयेप्सितोऽस्माकं कुतो भणिस्वा मोह गता कुमारी ॥ ] 
अरी बुआ, इस कुमारीको इसके मनोवान्छित व्यक्तिको ही समर्पित कर) 
वह दुर्बळ होता जा रहा है, क्या यह तुम्हें दीख नहीं रहा दै ! “मेरा हृद्यहार 
पुरुप कहाँ दै, यह कहकर कुमारी मोहम्रस्त हो गयी है ॥ ९८ ॥ 


७२ गाथासप्तशती 


९ खिणस्लउरे पइणो उवेइ ग्िम्दावरण्हरमिअस्स । 

ओलं गलन्तकुसुमं ण्हाणखुभन्धं चिउरभारं॥ ९९॥ 
[ सिन्नस्योरसि पत्युः स्थापयति ओष्मापराल्रमितस्य । 

_ ७ आदर गलःकुसुम स्नानसुगन्धं चिकुरभारस्‌ ॥ ] 


ग्रीष्मकाळके अपराह्न समय रमणकरनेवाले खिन्न पतिके वक्षःस्थलके ऊपर 
चह अपना आद्र, गछितपुष्प एवं स्नानसुगन्घियुक्त केशभार स्थापित 
कर रही है ॥ ९९ ॥ 


अह. सरद्न्तमण्डलकवबोलपडिमागओ मअच्छीए । 

अन्तो सिन्दूरिअसङ्कवत्तकरणि वहदइ चन्दो ॥ १००॥ 
[ नसौ सरसदन्तमण्डळकपोळप्रतिमायतो स्गाचयाः । 

अन्तः सिन्दूरितशाङ्कपात्रसाइश्यं वहति चन्द्रः॥ | 


सुगनयनीके सरस दन्तक्षतमण्डळ्युक्त कपोलपर शतिविग्पित हो चन्द्र, 
बीचमें सिन्दूरवर्णयुक्त शंजपान्न की समानता पा याता है ॥ १०० ॥ 


रसिअजणहिअअद्इए कइवच्छलपमुइसुकइणिम्मअप । 
सत्तसअम्मि समत्तं तीअँ गाहासअं पअ'॥ १०१॥ 
[ रसिकजन हृदयदयिते कविवत्सलप्रसुखसुकविनिर्मिते । 
सप्तसतके समाप्त तृतीयं गाथाशतङसेतच ॥ | 
कविवस्सळ प्रमुख सुकवियों द्वारा रचित, रप्तिकों के हुतयहार लसञशती 
सें यह तृतीय शतक समाप्त हुआ ॥ १०३ ॥ 


| 
। 
| 
| 


चतुर्थ शतक 


अह अम्ह आअदो अज्ञ कुलद्दराओ त्ति छेड्छई जार । 
सहसागअस्स. तुरिअं पइणो कण्ठं 'मिलावेइ ॥ १॥ 
[ भसावस्माकमागतो$द्य कुलुह्ादिर्यसतीः जारस्‌ । 
सहसागतस्य स्वरितं पत्युः कण्ठे कगयति ॥ ] 
“यह व्यक्ति आज ही मेरे नेहरसे आया दहै?--ऐसा कहकर असती स्त्री 
अपने उपपतिको सहसागत पतिके गछेले छगा देती है ॥ ३ ॥ 


पुसिआ अण्णाहरणेन्द्णीलकिरणाइआ ससिमऊद्दा। 
माणिणियअणम्मि सकज्ञलंखुसङ्काइ दइपण ॥ २॥ 
[ भोब्छिवाः कर्णाभरणेन्दनीळकिरणाहताः शशिसयूखाः । 
मानिनीवद्ने सकूजला श्च शङ्कया दयितेन ॥ ] 
प्रिय पति मानिनीके वद्नपर कर्णाभरणस्थित इन्द्रनीळमणिके प्रभामिश्चित 
-चन्दरकिरणससूदको आँसूङी बूँद समझकर पोंछ दे रहा दे॥ २॥ 


पइहमेत्तम्मि जप खुन्द्रमद्दिला सद्दस्समरिण वि । 
अणुद्दरइ णवर तिस्सा वामदं दाहिणद्धस्स॥ ३॥ 
[ एतावन्मात्रे जगति सुन्दर मदिछासदस्र्ट॒तेऽपि । 
अनुहरति केवलं तस्या वामाधं दृदिणाधंस्य ॥ ] 
सहस्थो सुन्दरियोंसे परिपूर्ण इतने बढ़े संसारमें सौन्दयंके विषयमै केवळ 
इसका दी यामाङ्ग दक्षिणाङ्गका भनुकरणकररहा है॥३॥ 
जह जद्द वाएइ पिओ तह तह णश्चामि चञ्चले पेम्मे। 
वल्ली वलेइ अङ्गं सहावथद्धे चि रुक्खम्मि॥४॥ 
[ यथा यथा वादयति प्रियस्तथा तथा नुध्यामि चन्चले प्रेम्णि । 
वल्ली व्यत्यङ्गं स्वभावस्तव्धेऽपि बुक्षे ॥ ] 
प्रेम मेरे चाञ्चश्यका विधायक है, वरन मेरा प्रिय जेते जैसे बजायेगा, 
में वेसे वैसे नाचूँगी अर्थात उसकी इच्छाका पालन करूँगी। स्वभावस्तव्ध 
बृत्तमें भी चञ्चल छता छिपरी रहतो है ॥ ४ ॥ 


७४ गाथासप्तशती 


डुक्लेहि” लम्भइ पिओ लद्धो दुक्खेदि दोह साहीणो । 
लद्धो वि अलद्धो व्विभ जइ जद हिअअं तत ण होइ ॥ ५॥ 
[ दुःखैलंम्यते प्रियो लब्धो दुःखेभंवति स्वाधीनः 
ढब्चोञप्यकब्ध एव यदि यथा हृदयं तथा न भवति ॥ ] 
बड़े कष्टसे प्रियजनोंको प्रास किया जाता है, प्राप्त करनेपर भी बड़े कएसे 
उन्हें स्वाधीन किया जाता,है और यदि वे हृदयके अनुरूप न हों तो लव्ध 
होनेपर भी उन्हें अलव्ध ही समझा जाता है ॥ ५॥ 
अब्बो अणुणअजुहकङ्िरीअ अकअ कअकुणन्तीए । 
सरलसहावो वि पिओ अविणअमग्गं वलण्णीओ॥ ६॥ 
[ कष्टमचुनयसुखकाक्कणशीलयाकृतं कृतं कुवत्या । 
. सरस्वमावोऽपि प्रियोऽविनयमारा बलान्नीतः ॥ ] 


हाय रे; :अचुनयन-सुखकी आकांक्षाकर मेंने उसके द्वारा न किये गए 
अपराधको भी किया गया कहकर सरळ स्वभाव प्रियको भी बलपूर्वक भविनय 
के मागमें खींच रही हुँ ॥ ६ ॥ 


हत्थेजु अ पाएखु अ अङ्कलिगणणाइ अइगआ दिअहा । 
एण्डि उण केण गणिज्नड त्ति भणेउ रुअइ सुद्धा॥ ७॥ 
[ हस्तयोश्च पादयोश्चाङ्ुलिगणनयातियता द्विसा: । 
इदानीं पुनः केन गण्यतामिति भणित्वा रोदिति सुग्या ॥ ] 
हाथ एवं पेरोमें स्थित अङ्कुळियों द्वारा गणनाकर दिनोंको काटा है। अड 
किसके सहारे यह दिन गणना करूँगी ? ऐसा कहकर सुरा रो रही है ॥ ७ ॥ 


कौरमुहसच्छद्देद्टि रेहद च सुहा पलासकुखुमेद्दि । 

बुद्धस्स चलणवन्दणपडिपहि ब भिक्सुसंघैद्दि ॥ ८ ॥ 

[.कीरसुखसहच्े राजते वसुधा पळाशङुसुमेः । 

हुद्धस्य चरणवन्दनपतितेरिव भिद्ठसंघेः ॥ ] 

देवके चरणवन्दनार्थ धराशायी. भिछुओंकी भाँति शकमुखसइदा रक्तवर्ण 
'पछाश पुष्पोंसे वसुधा झोमान्वित हो रही है ॥ ८ ॥ 
ज ज पिइुलं अङ्ग त तं जाअं किसोअरि किस ते। 
जं जं तणुभं त॑ तं पि -णिइअं कि त्य माणेण ॥ ९॥ 


चतुर्थ शतक ७५ 


[ यदयसटथुळसङ्गं तत्तज्ञातं कृशोदरि कृशं ते । 
यद्यत्तनुकं तत्तदपि निष्ठितं क्विमन्न मानेन ॥ ] 
हे कृशोद्री, तुम्हारे जो-जो अङ्ग स्थूल होते हैं, वे ही कृश हो गए हैं और 
जो-जो अङ्ग स्वभावतः क्कश होते हैं, वे-वे अङ्ग कृशताकी चरमसीमा पर पहुँच 
गए हैं, इसलिये भान द्वारा क्या मिलेगा ? ॥ ९ ॥ 
ण गुणेण हीरइ जणो हीरइ जो जेण भाविओ तेण । 
सोत्तृण पुलिन्दा मोत्तिभाइँ युज्ञाओ' गेहृन्ति॥ १०॥ ` 
[ न शुणेन ह्वियते जनो हियते यो येन भावितस्तेन । 
सुव्वा पुलिन्दा मौक्तिकानि गुज्ञा गुहन्ति ॥ ] 
कोई व्यक्ति केवळ गुण द्वारा किसी के आकर्षणका विषय नहीं होता । 
जो व्यक्ति जिस वस्तु द्वारा प्रेम रूप लगता है, वह व्यक्ति उसी वस्तु द्वारा 
आकृष्ट होता है । उत्कळ के पर्वंतवासी पुछिन्दगण सुक्ताको स्यागकर गुञ्जाको 
ही ग्रहण करते हैं ॥ १०॥ 


लङ्ालआणे पुत्तम वसन्तमासेक्लद्धपसराणं। 
आपीअलोद्दिआणं वीहेई जणे ` पलासाणं॥ ११॥ 
[ छङ्कायानां पुत्रक वसन्तमासेकळव्ध प्रसराणाम्‌ । 
आपीतळोहितानां बिभेति जनः पलाशानाम्‌ ॥ ] 
हे पुत्रक, छङ्कानिवासी चर्बी, अख एवं मांस में अधिकतर प्रसृत एवं 
अत्यधिक रुधिरपायी राचसाकी भाँति शाखास्थायी, वसन्त मासमें ही 
अधिकतर प्रसूत एवं ईपत्‌ पीत एवं लोहित वणे पछाश्ञपुष्पों से सुन्दर न।रियाँ 
डरती हैं ॥ ११॥ 


घेत्तण चुण्णमुद्टि इरिसूससिआप वेपमाणाप। 
भिसिणेमित्ति पिअअमं हत्थे गन्धोदुअं जाअ ॥ १२॥ 
[ गुद्दीत्वा चूर्णमुष्टि हर्षोरसुकिताया वेपमानायाः। 
अवकिरामीति प्रियतमं हस्ते रान्धोदकं जातम्‌ ॥ ] 
हपसे उच्छूलित हो, सात्विक भावसे कापती हुई नायिका रान्धदरष्यकी 
चूर्णमुष्टि अहणकर प्रियतमके उपर विकीर्ण करेगी, ऐसा सोचते ही धमंभावसे 
उसके हाथमें गन्धजळ उत्पन्न हो गया ॥ १२ ॥ 2 


. छद गाथासत्तराती 
¢ पुट्टि पुसख किसोअरि . पडोहरङ्को्पत्तचित्तलिअं । 


छेआहि दिअरजाआहि उज्जुए मा कलिजिहिसि॥ १३॥ 
[ पृष्टं ग्रोन्छ कृशोदरि पश्चाद्यृददाक्गोटपत्रचित्रितस्‌ । 


. विद्ग्धाभिदेवरजायामि ऋजुके मा कळिप्यसे ॥ ] 
हे कृशोदरी, मकानके बादवाले घरमें सन्षिहित- अङ्कोट बुके पत्ते द्वारा 
चित्रित अपनी पीठको पोछु डालो । नहीं तो, अरी सरले, तेरी चतुर देवरानियाँ 
तुझे समझ जायेगी ॥ १३ ॥ ; 
अच्छीईँ ता थइस्सं दोहि वि हत्ये वि तरि दिट्ठे । 
अङ्गं कलम्वकुसुमं व पुलइअं कहं णु ढक्किस्सं॥ १४ ॥ 
[आक्षिणी तावत्स्थगयिष्यामि द्वाभ्यामपि हर्ताभ्यां तस्मिन्दधे । 
अङ्गकद्स्बकुसुममिव पुळकितं कथं ज्ञु च्छादयिष्यासि ॥ ] 
उसके दिखायी पड़नेपर, मैंने हॉ.ना दो हाथों द्वारा दोनों नेन्नोंको 
डक छिया, किन्तु कद्म्बके पुष्पकी नाइ पुलकित सारे शरीरको केसे 
डक छै? ॥ १४ ॥ 


>. 


झज्झाबाउत्तणिए घरम्मि रोऊण णीखहणिसण्णं । 
दावेइ व गअवइअं विज्जुज्ञोओ जलहराणं॥ १५॥ 
[ जन्श्चावातोचुणिते गृहे सुदिस्वा निःसह निषण्णाम्‌ । 
दृशयतीव गतपतिकां विद्युद्योतो जरूधराणाम्र ॥ ] 


झळ्झाचात में तृणशूल्यीकृत ग्रृहर्मं दुसहक्लेशवश रोदन करने वेडी हुई 
म्ोषितपतिका रमणीको विद्युत्‌ की ज्योति आकाशवत्ती मेषके निकट दिखायी 
चे रही है ॥ १५ ॥ 
» सुञ्जछु जं साहीणं कुत्तो लोणं ङुगामरिद्धब्मि। 
सुद्दअ सलोणेण वि कि तेण सिणेहो जहिं ण त्थि ॥ १६॥ 
` [ झुड्चव यस्स्त्राधीनं कुतो लावणे ङुमामरिद्धे । 
| सुभग सळवणेनापि किं तेन स्नेहो यत्र न्यस्ति सळवणेनापि किं तेन स्नेही यन्न. ॥] 
अपने उद्योग द्वारा जो जुट रहा है, उलीका भोजन करो । इस गंबइमें 
रन्धनकार्यकेछिए रवण कहाँ मिलेगा? हे सुभग, जिस वस्तुमें स्नेह 
९ स्निग्धता ) नहीँ है, उसके केवळ छवण ( लावण्य ) युक्त होनेसे क्या 
राभ १॥ ३६॥ 


| 
| 
| 


चतुर्थ शतक ७७ 


सुहपुच्छिआइ हलिओ मुइपङ्कअसुरद्दिपवणणिव्वविअ | 
तद पिअद्द पअइकडुअं पि ओसहं जण ण णिट्ठाइ॥ १७॥ 
[ सुखएच्छिकाया हलिको सुखपह्नजसु रभिपवननिर्वापितम्‌ । 
तथा पिवति प्रकृतिकडुकमप्यौपधं यथा न तिष्ठति ॥ ] 
इरिने भी अनुरक्त शरीर सुखनिज्ञासाकारिभीके सुखकमळके समीर 
द्वारा शीतळ किये हुए स्वभाव कटुऔपधिको इस प्रकार पी डाला कि उसका 
किंचिम्मात्र भी शेप नहीं रहा ॥ १७ ॥ 
अह खा तहि तहिं व्विअ चाणीरवणम्मि चुक्कसंकेआ | 
तुह दंसणं विसग्गइ पब्भदुणिहाणठाणं व॥ १८॥ 
[ अथ सा तत्र तन्नेव वानीरवने विस्खुतसङ्केता । 
तव दरानं दिमार्गति प्रश्र/निधानस्थानमित्र ॥ ] 


थादर्मे बह नायिका सङ्केतस्थलकी वात सूलाकर विस्त आधारस्थानकी 
भाँति, उसी-उसी वाणीकुभ्षमें तुग्हें.खोज रही दै ॥ १८॥ 
दढ्रोसकलुसिअस्स वि सुअणस्स सुद्दादि' विप्पिअं कन्तो । 
राषटुसुइस्मि वि ससिणो किरणा अमभं विअ सुभन्ति ॥ १९ ॥ 
[ इढरोपकलपितस्यापि सुजनस्य मुखादप्रिय कृतः । 
राहुसुखेऽपि शशिनः किरणा असृतमेव सुञ्जन्ति॥ | 
अत्युस्कट-रोषवश कुषित दोनेपर भी भळे आदमीके सुंहसे अप्रिय बात 
कहाँ निकलती है ? राहुके सुखमें पदे हुए चन्द्र किरण अस्त ही देते हैं ॥१९॥ 


अवमाणिओ वि ण तद्दा दुमिज्नश सञ्जणो विद्दवद्दीणो । 

पडिकाऊ असमत्थो माणिञ्जन्तो जह परेण ॥ २०॥ 

[ अवमानितोऽपि न तथा दूयते सजनो विभवहीनः । 

प्रतिकतुलमर्थो मान्यमानो. यथा परेण । 
चैभवहीन सजन अपमानित होनेपर भी उतने चुब्ध नहीं होते, जितना 

कि दूसरों द्वारा माने जानेपर भी चैभवके अमावमें प्रस्युपकारसे असमथ होने 
पर व्यथित होते हें ॥ २१ ॥ 

कलहन्तरे वि अविणिग्गआईं हिअअम्मि जरसुवगआइ। 

सुअणकआइ रहर्साइई डद्दद. आउक्खण अग्गी॥ २१॥ 


७८ गाथासप्तशती 


[ कल्हान्तरे$प्यविनिर्गंतानि हृदये जरामुपगतानि । 
सुजनश्रुतानि रहस्यानि दहत्यायुःक्षयेडमिः ] 
सुजनों द्वारा सुनी हुई भेदकी बात भी कलहमें उसके मुँहसे नहीं निकलती, 
उसके हृदयमें हो वे नष्ट हो जाती हैं और उसके आयुक्षयके साथ-खाथ अशि 
उन्हें दग्ध करती हैं ॥ २१ ॥ | 
लुम्बीओ अज्ञणमाहवीण दारग्गलाउ जाआउ । 
आसासो पान्थपलोअणे वि पिट्टो गअवईणं ॥ २२॥ 
[ स्तबका अङ्गणमाधवीनां द्वारागंछा जाता: । 
आश्वासः पान्थप्रलोकनेऽपि नो गतपतिकानास्‌ ॥ ] 


आँगनमें आरूढ माधवीलताके गुच्छे घरके दरवाजेके अर्गलास्वरूप हो गए 


हैं, वरन. प्रोपितपतिकाओंके कष्टोंकेलिए पथिकोंके प्रति इष्टितेपका भाश्चास भी 
हमेशाकेलिए पूर्णतः नष्ट हो गया है ॥ २२ ॥ 


पिअद्सणसुद्दरसमउलिआई जइ से ण होन्ति णअणाई। 

ता केण कण्णरइअं लक्खिज्ञइ कुवलअं तिस्खा ॥ २३ ॥ 

[ प्रियदर्शनसुखरसमुकुछिते यदि तस्या न भवतो नयने । 

तदा केन कर्णरचितं लच्यते कुवळ्यं तस्याः ॥ ] 

उस नायिकाके नेत्र यदि प्रियदृ्शन सुखसे सुकुलित न होते तो क्या उसके 

कानोंमें रचित नीळकमळको कोई देख सकता १ ॥ २३ ॥ 

चिक्खिलखुत्तदलसुदकद्ढणसिठिले पइम्मि पासुत्ते । 

अपपत्तमोहणसुद्दा घणसमअं पामरी सवइ ॥ २४ ॥ 

[ कर्दंसममहलमुखकषंणशिथिले पत्यो प्रसुसते । 

अप्राप्तमोहनसुखा घनसमयं पामरी शपति ॥ ] 


की चड़में फॅसे हुए हळकी नोकको खींचकर थकेहुए पतिके सोजानेपर ठ 


प्रप्त सुरतसुखापामरवधू वर्षाकालको अभिशाप दे रही है ॥ २४ ॥ 
दुम्मेन्ति देन्ति सोक्खं कुणन्ति अणुराअभं रमावेन्ति। 
अरइरइवन्धवाणं णमो णमो मअणवाणाणं॥ २५॥ 
[ दून्वन्ति ददति सौख्य कुवन्स्यनुरागं रमयन्ति । 
अरतिरवान्धवेभ्यो नमो नमो मदनवाणेम्यः ॥ ] 
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चतुर्थ शतक ७२, 


व्याकुळता एवं चिन्तानुरक्षनके सहायक सदुनके वाणोंको नमस्कार करती 
हैँ, कारण वे सब प्रियकी अनुपस्थितिमें मनोब्यथा भी उत्पन्न करते हैं और 
सुख भी प्रदान करते हैं, वा कभी प्रेमानुराग बढ़ा देते हें एवं कभी सौमनस्य 
उत्पन्न कर देते हैं ॥ २५॥ 


कुसुममआ वि अइखरा अलद्धफंसा वि दूसहपआवा । 

सिन्द्न्ता चि रइअरा कामस्स सरा बहुविअप्पा ॥ २६॥ 

[ कुसुममया अप्यतिखरा अलब्धस्पर्शा अपि दुःसहप्रतापाः । 

भिन्दन्तो5पि रतिकराः कामस्य हारा वहुविकल्पाः ॥ ] 
कामदेचके बाण नाना प्रकार विशिष्ट अर्थात्‌ परस्पर विरुद्धधर्मी हैं । कारण, 

कुसुममय होनेपर भी घे अत्यन्त तिचण हैं, ळचयवस्तुको स्पर्श किये बिना 
ही वे उससे दुःसह ताप प्रकट करते हैं एवं हृदय-भेदन करनेपर भी 
रतिसस्पादन कर्ता होते हैं ॥ २६ ॥ 


ईसं जणेन्ति दावेन्ति मम्महं विष्पिअं सद्दावेन्ति । 
विरहे ण देन्ति मरिउं अहो गुणा तस्स बहुभग्गा ॥ २७॥ 
ईर्प्याजनयन्ति दीपयन्ति मन्मथं विप्रियं साहयन्ति । 
विरहे न ददति मतुंमहो गुणास्तस्य बहुमार्गाः ॥ ] 
अहो, प्रिय अथवा कामबाण की शुणावळी बहुविध दै-कमी तो ये 
ईर्ष्या उत्पन्न करते हैं, कभी मदनभाव उद्दीपित करते हैं, कभी अप्रियाचरण 


` सहन कराते हैं एवं.चिरहमें भी मरनेका अवकाश नहीं देते ॥ २७ ॥ 


णीआइ अज्ज णिक्किव पिणद्धणवरङ्गओँइ वराईए । 
घरपरिचाडीअ पद्देणआइ तुह दंसणासाए ॥ २८॥ 
[ नीतान्यद्य निष्कृप पिनद्वनवरङ्गक्या वराक्या । 
गुहपरिपाव्या प्रहेणकानि तव दशंनाशया ॥ ] 
हे निदंय, तुम्हारे दशनकी आशार्मे वह दीनानायिका नूतन रक्तवख 
पहनकर आज वह घर-घर बायन वॉट रही थी, किन्तु तुम्हारी अनुकम्पा उसे 
नहीं मिळी ॥ २८ ॥ 


सइल्जइ हेमन्तम्मि दुग्गओ पुप्फुआखुअन्धेण । 
धूमकविलेण परिविरलतन्तुणा जुण्णवडपण ॥ २९ ॥ 


८० गाथासप्तशती 


[ सूच्यते हेमन्ते दुर्गंतः करीपाझिसुगन्धेन । 
धूमकपिलेन परिविरळतन्तुना जीर्णपटकेन ॥ ] 
देमन्तकालमें नायकको गोइंठे की अझि सुगन्धिविशिष्ट, धृ के कारण 
पिङ्गछ चर्ण एवं सभी प्रकार से विरळसूत्रमय जीर्णवस्रद्दारा उसे अत्यन्त दरिद्र 
सूचित किया जाता है ॥ २९ ॥ द 
खरखिप्पिरउल्िदिआइ कुणइ पहिओ दिमागमपदाय । 
आअमणजलो लिअहत्थफंसमसिणाईँ अङ्गाइं ॥ ३० ॥ 
[ तीचगपळाळोज्लिखितानि करोति पथिको हिमायमम्रभाते । 
आचमनजला्ितइस्तस्परमसुणान्यङ्गानि ॥ ] ० 
शिशिरके समागममे प्रभात समय पथिक तीचण घुआलद्वारा पात आङ्गोंको 
आचमन नळसे गीले हाथके स्पशद्वारा मरण अथवा चिकना कर 
रहा है ॥ ३० ॥ ; 
णक्खक्खुडीअं सहआरमज्ञरिं पामरस्य सीसम्मि । 
बन्दिम्मिव दीरन्तीं भमरञ्ुआणा ' अशुखरन्ति ॥ ३१॥ 
[ नखोत्खण्डितां सहकारमञ्जरीं पामरस्य ज्ञीप । 
बन्दीमिव हियमाणां ञ्रमरयुवानोञ्चुसरन्ति ॥ ] 
नखद्वारा उन्मूलित एवं पामरों द्वारा सिरपर छे जाती इई भान्रमजञरियोंको 
चळद्वारा अपहृत बन्दिनी समझकर अमरथुचा उनका अनुसरण कर 
रहे हैं ॥ ३१ ॥ 
सूरच्छलेण पुत्तअ कस्स तुमं अञ्जलिं पणामेसि । 
दासकडक्खुम्मिस्सा ण ददन्ति देवाण जेक्कारा ॥ ३२॥ 
[ सूर्यच्छुलेन पुत्रक कस्मे स्वमञ्जछि प्रणामयसि । 
हास्यकराच्षोन्मिश्रा न भवन्ति देवानां जयकाराः ॥ ] 
हे पुत्रक, तुम सूर्यके बहाने किसे अज्ञछिदेतेहुए प्रणामकर रहे हो? 
देवताओंकी स्तुति हास्य एवं कटाचद्वारा मिश्रित होने योग्य नहीं है॥ ३२॥ 
मुदृविज्ञविअपईव णिरुद्धसासं ससङ्किओल्लावं । 
सवहस अरकिसओटं चोरिअरमिअं सुहावेइ ॥ ३३॥ 
[ सुखविध्मापितप्रदीपं निरुद्वश्वासं सशङ्कितोज्ञापं । 
शपथदातरक्षितोष्ठं चोरिकारमितं सुखयति ॥ ] 
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जिससे सुखमारुत द्वारा दीपक छुझायां जाय, साँस अवरुद्ध हो जाय, 
सशझभावसे संछाप चळे, एवं शत शपथद्वारा अधरदृंशन वर्जित हो, वह 
चौयेरमण सुख उत्पन्न करता हे ॥ ३३ ॥ 


गेअच्छलेण भरिउं कस्स तुमं रुअसि णिब्भरुक्कण्ठं | 
मण्णुपडिरुद्धक॑ण्ठद्धणिन्तखलिअक्खरुल्लावं ॥ ३४ ॥ 
[ गेयच्छुलेन स्ख्ुत्वा कस्य रवं रोदिपि निर्भरोत्कण्ठम । 
मन्युप्रतिरुद्धकण्ठाधंनियंत्स्वलिताक्षरोड्लापस्‌ ॥ ] 
ग्रानेके वहाने किसे स्मरणकर तुम रोती हो, इस रोदनसे तुम्हारी 
उत्कण्ठा की .अतिशयता प्रकट द्वोती हे एवं इससे. तुम्हारे शोकनिरुद्ध कण्ठसे 
अर्धनिःसूत एवं.स्खलिताक्षर प्रलाप सुनायो पड़ता है ॥ ३४ # 


वहलतमा इअराई अज्ज पडत्यो पई घर सुण्णं | 
तह जग्गेखु सभञ्जिम ण जहा अम्दे मुसिज्ञामो॥ ३५॥ 
[ बळ्हतमा हतराचरिरद्य प्रोपितः पतिगृहं शून्यम्‌ । 
तथा. जागृद्ठि प्रतिवेशिन्न यथा चयं झुष्यामहे ॥ ] 
` दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि गादान्धकाराच्छुञ्न दे, पति भी आज ही प्रवासार्थ 
गया है, मेरा घर सूना हे | हे पद्ोसी (उपपति ), इस प्रकार जाय़ूत रहना 
जिससे हमारे यहाँ चोरी न हो ॥ ३५ ॥ 
संजीवणोसहिम्मिव सुअस्स रक्खइ अणण्णवावारा | 
सास्‌ णवव्भदंसणकण्डागअजीविअं सोह्र ॥ ३६॥ 
` [ संजीवनोपधमिव सुतस्य रक्षत्यनन्यब्यापारा । 
श्ररूनेवाञ्रदृशंनकण्ठागतजीवितां स्चुषाम्‌ ॥ ] 
सास नवजलधर दशंनके कारण, कण्ठागत प्राण पुन्नवधूको पुन्नकेलिए 
सञ्जीवन-भपधिके समान समझकर, अनन्यकमां होकर रक्षा करती दै ॥ ३६ ॥ 


णूणं हिअअणिदित्ताद वससि जाआइ अम्द दिअअम्मि । 
अण्णद मणोरद्दा मे सुहअ कहं तीअ विण्णाआ ॥ ३७॥ 
[ नूनं हृदयनिहितया चससि जाययास्माकं हृद्ये । 
अन्यथा मनोरथा मे सुभग कथं तया विज्ञाताः ॥ ] ` 
[ हे सुभग, तुम निश्चय ही अपने हृदयमें निहित अपनी आार्याको साथ 
लेकर मेरे हृदय में घास कर रहे हो; नहीं तो मेरे मनोगतभावको उसने केसे 
जान लिया १॥ ३७॥ 
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तइ सुहअ अईसन्ते तिस्सा अच्छीदि कण्णलग्गेहि। 

दिण्णं घोलिखाहेदि पाणिं द्ंसणखुहाणं ॥ ३८॥ 
[ स्वयि सुभग अइश्यमाने तस्या अक्तिम्याँ कणेळय़ाभ्यां । 

: : दृत्तं. पूर्णनशीळवाप्पाम्यां पानीयं दशंनसुखेभ्यः ॥ ] 

(हे सुभग, तुम उसके नयनपथ ते अदृश्य होने पर, उसके कर्णपर्यन्त 
विस्तृत वाष्पसे घूणंनशीळ नयनद्वय तुम्हारे दर्शन सुखकेप्रति जलाज्जछि 
देरे थे ॥ ३८ ॥ 

उप्पेक्खागअ तुइ सुद्दद॑सण पडिरुदजीविआसाइ । 
दुद्दिआइ मए कालो कित्तिअमेत्तो ब्व णेअव्यो ॥ ३९॥ 
[ उम्मेक्षागत त्वन्मुखदशनप्रतिरुद्धजी विताशया । 
दुःखितया मया काळः कियन्मान्नो वा नेतब्यः ॥ ] 

ध्यान वा. कछपनामें प्राप्त तुम्हारे सुखदशनद्वारा मेरे जीवनकी भाझा 
स्थापित रही है; किन्तु इस प्रकार दुःखी होकर सं कितना समय 
बिताऊँगी १॥ ३९ ॥ 

चोलीणालक्खिअरूअजोव्वणा पुत्ति क॑ ण दुम्मेसि । 
दिट्ठा पणइ्पोराणजणवआ जस्मभूमि व्च ॥ ४०॥ 
[ व्यतिक्रान्ताळक्ितरूपयौवना पुत्रिकं न ढुनोपि। 

, इष्टा प्रणष्टपौराण जनपदा जन्मभूमिरिव ॥ ] 

हे पुत्री, तुम्हारा पूर्वकालीन रूप यौवन विगळित होनेसे अव चैसा दिखायी 
नहीं पढ़ता एवं तुम विनष्ट पूर्वेजोंके निवास ( जन्मभूमि ) की साँति दिखायी 
पढ़कर किसे दुःख नहीं देती १ ॥ ४० ॥ र 

परिओसविअसिपहिं भणिअ' अच्छीहिं तेण जणमज्य्े । 
पडिबण्णं तीअ चि उव्वमन्तसेएहि' अङ्ञेदि ॥ ४१॥ 
[.परितोषबिकिसितास्याँ भणितमक्षिभ्यां तेन जनमध्ये । 

. पतिपत्नं.तयाप्युद्दमस्स्वेदेरळे ॥ ] 

अनेक छोगोंके बीच उस नायकने अपने परितोपविकसित नयनद्वय द्वारा 
अपना अभिमत प्रकाशित किया । उसे नायिकाने मो उसके बहे हुए स्वेदजल- 
विशिष्ट अङ्गो द्वारा उस अभिमतको अङ्गीकार कर छिया था ॥ ४१ ॥ 

एककमसंदेसाणुराअवड्ढन्त कोउद्दछाई । 
दुःख असमत्तणोरदाइ अच्छन्ति मिहुणाई ॥ ४२॥ 
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[ अन्योन्यसंदेशाचुरारावर्धमानकोतूहळानि I 
दुःख मसमाप्तमनोरथानि तिष्ठन्ति मिथुनानि ॥ ] 
दोनों प्रेमी परस्पर प्रेरित प्रणय-चात्ताँद्वारा उत्पन्न अनुरागे कौतूहळके 
बढ़जानेपर मिळन-मनोरथ पूरा न करसकनेके कारण दुःखसे रहरहे हैं ॥ ४२ ॥ 
' जञइसोण चलूह्दो व्विअ गोत्तऱ्गाहणेण तस्स सहि कीख। 
होइ मुदं ते रविअरफंसब्विसद्ं च तामरखं ॥ ४३॥ 
[ यदि स॒ न वल्लभ एव गोत्रग्रहणेन. तस्य सखि किमिति। 
भवति सुखं तव रविकरस्पशेविकसितमिव तामरसस्‌ ॥ ] - 
हे सखि, वह यदि तुम्हे प्रिय न होगा तो उसका. नाम लेनेपर तुम्हारा 
सुख सूर्यकिरणके संस्पशसे विकसित पद्मकी भाँति प्रतीयमान क्यों होगा ?॥ 
साणडुमपरुसपवणस्स मामि सव्वङ्गणिब्बुइअरस्स । 
अवञद्दणस्स भददं रइणाडअपुब्बरञ्गस्स || ४४ ॥ . 
[ मानद्रुमपरुषपवनस्य मातुछानि सर्वाङ्गानि वंति करस्य । 
अवगूहनर्प भद्रं रतिनाटक पूवरङ्गस्य ॥ ] 
सभी अङ्गोंके सुखविधायक, रतिनारकके पूषरङ्गूपी आलिङ्गनकी शुम- 
कामना करती हूँ ॥ ४४ ॥ 


णिअआणुमाणणीसङ्क हिअअ दे पसिभ विरम पत्ताहे । 

अमुणिअपरमत्थज्ञषणाणुलग्ग कीस म्ह लहुएसि ॥ ४५॥ 

[ निजकाजुमाननिःशङ्का हृद्य हे प्रसीद विरमेदानीस्‌ । 
अज्ञातपरमार्थजनानुळरन क्िमित्यस्माच्चचयसि ॥ ] 


हे हृदय, तुम अपने अनुभानद्वारा ही शङ्काशून्य हुए हो, सम्प्रति नायककी 
खोजसे विरत होओ, ऐसे अज्ञात ममं व्यक्तिमे आसक्त होना, हम जेली 
छळनाओंको इतना छोटा क्यों बना देता दे ? ॥ ४५ ॥ 
ओसहिअजणो पइणा सलाहमाणेण अइचिरं इ्िओ। . 


चन्दो त्ति तुज्झ बअणे विइण्णकुसुमाञ्जलिविलक्खो ॥ ४६॥ 
[ भावसथिकजनः पत्या श्छाघमानेनातिचिरं हसितः ।- 


चन्द्र इति तव वदने वितीणंकुसुमाअछिविछक्ञः ] 


४ “तुम्हारा सुख ही चन्द्र है, ऐता सोचकर उसके प्रति कुसुमा्जलि देनेसे 


ळजित अर्घदानादिमें नियमित गुहस्थकी प्रशंसाकर  तुरहारा पति बहुत देर 
तक हँसा हे ॥ ४६ ॥ 
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छिज्ञन्तेद्दिं' अणदिणं पश्चकखम्मि वि तुमम्मि अङ्गेहि । 
बालअ पुच्छिज्जन्ती ण अणिमो कस्स कि भणिमो ॥ ४७॥ 
[ चीयमाणौरचुदिनं प्रत्यक्षेडपि र्वययङगः । 
चालक परृच्छुयमाना न जानीमः कस्य किं भणामः ॥ ] 


हे बाळक, तुम्हारे स्थापित होनेपर भी प्रतिदिन अङ्गोंको क्षीण होते देख 


इसका कारण पूछे जानेपर में किसे क्या उत्तर दूँ? यह नहीं जानती ॥ १७॥ 


अङ्गाणं तणुसारअ सिक्खावअ दीहरोंइअव्वाणं। 
विणआईइक्कमआरअ मा मा णं पम्हसिज्ञासु ॥ ४८॥ 
[ अङ्गानां तनुकारक शिक्षक दीघरोदितब्यानाम्‌ । 
विनयातिक्रमकारक मा मा एनां प्रस्मरिप्य्ति ॥ ] 
` हे नायक, तुम सखीके अङ्गोंकी कृशताके विधायक हो, उसके दीघंरोदनके 
मूळ शिक्षक एवं. शीलभङ्ग करनेके कारण हो । तुम अब कभी उसे स्मरण न 
करना ॥ ४८ ॥ 


अण्णह ण तीरइ चिअ परिवइन्तगरुअं पिअअसस्ख । 
मरणविणोएण विणा विरमाचेउं विरहडुक्ख ॥ ४९॥ 
[अन्यथा न शक्यत एव परिवर्धमानगुरुक प्रियतमस्य । 
सरणविनोदेन विना विरमयितु विरहदुःखस्‌ ॥ ) 
सरणरूप तुष्टि साधनके अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकारसे म्रियतमके 
विरहमें वढ़नेवाळा भारी दुःख शान्त न होगा ॥ ४९ ॥ 
वण्णन्तीहि” तुद गुणे वहुसो अम्हि छिञ्छईपुरओ | 
बालअ सअमेअ कओसि दुलृहो कस्स कुप्पामो ॥ ५०॥ 
[ वणंयन्ती मिस्तव गुणान्बहुशोऽस्माभिरसतीपुरतः । 
बाळक स्वयमेव कृतोऽसि दुलळंभः कस्मे कुप्यामः ॥ ] 
असतियों के सामने मैंने ही तुम्हारी गुणावछी का बहुत वर्णन किया है । 
इसके फलस्वरूप, हे वाळक, स्वयं मेंने तुम्हे दुभ बनाछिया दै । किसे कोप 
दिखायें ॥ ५० ॥ 
जाओ सो वि विलक्खो मए वि इसिऊण गाढमुवगूढो । 
पढमोसरिअस्स णिअंसणस्स गण्ठि विमग्गन्तो ॥ ५१॥ 
[ जातः सोऽपि विळच्ञो मयापि हसित्वा गाढसुपणूढः । 
अथमापर तस्य निवसनस्य ग्रंथि विभागयमाणः-॥ ] 


RT 


चतुर्थे शतक ८५ 


« पहले ही मेरे विगलित वखक्गी गाँठ खोजनेको उद्यत दो, (सुनक:) वह सी 
रञ्जित हो गया और मैंने भी हँसकर उसका गाढ़ालिङ्गन कर लिया ॥ ५१ ॥ 


कण्डुज्जुआ वराई अज्ञ तए सा कआवराहेण । 

अलसाइअरुण्णविअम्मिभाईँ दिअहेण सिक्खत्रिआ ॥ ५२॥ 

[ काण्डर्जुका वराकी अद्य त्वया सा कृतापराघेन । 
अलसायितरुदितविजञम्भितानि दिवसेन शिक्षिता ॥ ] 


सम्प्रति अपराधकर तुमने वाण अथवा कान्तकी भाँति सरळस्वभाव दीन 


_रमणीको एक दिनमें औदासीन्य, रोदन एवं विस्तारकी शिक्षा दे दी दै ॥ ५२॥ 


अवराहेहि वि ण तहा पत्तिअ जह.मं इमेहि ढुम्मेसि । 
अवहत्थिअसब्भावेह्दि सुहअ दक्खिण्णभणिएद्दि ॥ ५३॥ 
[ अपराधेरपि न तथा प्रतीहि यथा मामेमिदुंनोपि । 
अपहस्तितद्धावैः सुभग दाक्षिण्यभणितेः ॥ ] 


हे सुभग, सेरी बातका विश्वास करना । तुम अपने अपराधद्वारा मुझे 
उतना दुःखी नहीं कर सकते हो जितना अपने इस सद्भावशुन्य दाच्तिण्यभाषण 
द्वारा कर सकते हो ॥ ५३ ॥ 


मा जूर पिआलिज्षणसरहसभमिरीण वाहुलइआणं । 
५ _ तुह्षिक्कपरुण्णेण अ इमिणा माणंसिणि मुद्देण॥ ५४॥ 
[ मा कुष्यस्व प्रियालिज्वनसरभसश्नमणशीलाभ्यां बाहुळतिकाभ्याम्‌ । 
तूष्णीकप्ररुद्तिन चानेन मनस्विनि सुखेन ॥ ]. 


हे मनस्विनी, नीरवमें रोनेवाले इस सुखको लेकर तुम प्रियके. आछिङ्गन- 
जनित सुखसे कम्पायमान बाहुळताद्वयके ऊपर खेद मत प्रकट करना ॥ ५४:॥ 
सा वच्च पुप्फलाविर देवा उअअञ्जल्लीदि तूसन्ति । 
गोभआअरीअ पुत्तम सीलुम्मूलाई कूलाइ ॥ ५५॥ 
[मा ब्रज एपपलचनशीला देवा उदकाअलिसिस्तुष्यन्ति । 
गोदावर्याः पुत्रक शीळोन्मूलानि कूछानि ॥ ] 


हे कुसुमचयनकेलिए ब्यप्र ` पुत्रक, गोदावरी किनारे मत जाना, देवता 
जलाञ्जिळसे ही तुष्ट होते हैं । गोदावरीका तीर शीळोन्मूलनकारी है ॥ ५५॥ 


चअणे बअणम्मि चलन्तसीसखुण्णावद्दाणहुङ्कार | 
सहि देन्ति णीसासन्तरेछु कीस म्ह दुम्मेसि ॥ ५६॥ 


८६, गाथासप्तराती 


[ वचने वचने 'चछच्छी प॑शून्यावधानहु कारस्‌ । 
सखि ददती निःश्वासान्तरेषु क्िमिस्यस्मान्हुनोषि ॥ ] 
हे सखि, प्रत्येक बातमें निःश्वासके समय सिरसञ्चालनकर शून्यावधानके 
हुँ-हूँ? शब्द उच्चारितकर हमलोगोंको संतप्त क्यों करती हो ? ॥ ५६॥ 


सब्भावं पुंच्छन्ती वालअ रोआविआ तुअ पिआए | 
णत्थि ब्विभ कअसवहं दाखुम्मिस्सं भणन्तीप॥ ५७॥ 
[ सद्भावं एच्छुन्ती बाळक रोदिता तव प्रियया । 
नास्त्येव कृतशपर्थ हासोन्मिश्रं अणन्त्या ॥ ] 
हे बाळक, उसके प्रति तुम्हारे सञ्चाचके सम्यन्धमें जिज्ञासा करनेपर तुझे 
तुम्हारी प्रियाने रुछाया है! शपथ दिछानेपर उसने हसकर सुझे कारण 
बतळाया कि तुम्हारा स्धाव एकदम नहीं दे ॥ ५७॥ 


पत्थ मण रमिअव्वे तीअ समं चिन्तिऊण हिआएण । 

पामरकरसेओल्ला णिवअइ तुवरी वविज्ञन्ती॥ ५८॥ 

[अत्र मया रत्नव्यं तया समं चिन्तयिस्वा हृदयेन। 
पामरकरस्वैदाद्री निपतति तुवरी उप्यमाना ॥ ] 


इसी अरहरके खेतमें मैं उसके साथ रमण करूँगा; यह सोचते ही पामरके 
स्वेदोह्मसे आद्र हो उप्यभान ( पमान ) अरहरका वीज गिर सड़ा ॥ ५८॥ 


गहवइसुओच्िएस वि फलदीवेण्टेसु उअह वहुआए । 
मोह भम पुलइओ विलग्गसेअङ्गली इत्थो ॥ ५९ ॥ 
[ ग्रृहपतिसुतावचितेष्वपिकर्पासबुन्तेपु पश्यत वध्वाः । 
सोघं अमति पुळकितो विलग्नस्वेदाङ्गुछिहस्तः ॥ ] 
तुमलोग देखो, ग्रहपतिके. पुत्र अर्थात्‌ मेरे पतिद्वारा च्चयनकिये हुए 
फुल्लकापांसथुक्त बुन्तसमूहमें वधूके विलरनस्वेदान्वित अङुलि विशिष्ट हाथ पुल- 
कित होकर इृथाही आगे बढरहा है ॥ ५९ ॥ 
अञ्जं मोहणसुदिअं सुअत्ति मोत्तृ पलाइए इलि । 
द्रझुडिअवेण्टभारोणआइ इसिअं घ फलडीए ॥ ६०॥ 
[ आर्या मोहनसुखितो सतेति सुक्त्वा पलायिते हलिके । 
दरस्फुरितब्वन्तभारावनतया हसितमिव कार्पास्या ॥ | 
सुरतसुखिता आर्याको भराहुआ समझकर मयके मारे उसे छोइकर हलिक 
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चतुर्थ शतक «७. 
भाग गया, किंचित्‌ खिला हुआ फूल बुन्तससूहके भारसे अवनत होकर: कार्पासी 
भरी सानो हँसने लगा । 2 

णीसासुक्कम्पिअपुलइएहि जाणन्ति णच्चिउ घण्णा। 
अम्दारिसीहि दिट्ठे पिअस्मि अप्पा वि चीसरिओ॥ ६१॥ 


[ निःचासोस्कम्पित्रपुळकितेर्जानन्ति नर्तितुं धन्याः 1 
अस्माहद्यीभिद्टे प्रिये आत्मापि चिस्म्रुतः ॥ ] 


चृत्यके समय प्रेमीके झङ्गस्पशँपे जो निःश्वास उत्कम्प एवं पुळकके साथ 


_ नुस्य करना जानती हैं, वे धन्या हैं; किन्तु मेरी जैसी रमणीके प्रियको देख पाते 


ही भास्मविस्तृत. हो जाती हैं ॥ ६१ ॥ 
तणुएण वि तणुइजाइ खीएण वि फि्खिञ्ञए बला इमिण | 
मञ्झत्येण चि मज्झणे पुत्ति कह तुज्झ पडिवक्खो ॥ ६२॥ 
[ तजुकेनापि तनूयते क्षीणेनापि चीय्रते वछादुनेन। 
मध्यस्थेनापि मध्येन .पुत्रि कथं तव प्रतिपक्षः ॥ ] 
हे पुत्रि, तुम्हारी कमर दुबळी एवं पतंळी है, इस कमरकेद्वारा तुम अपने 
्रतिद्वन्द्वियोको दुचळी-पतली बनानेमें किस प्रकार समर्थ हो रद्दी हो? ॥ ६२ ॥ 
चाहिव्व देजरहिओ धणरहिओ खुअणमज्झचासो व्व ।. 
रिउरिद्धिद्सणम्मिव दूसहणीओ तुद्द विओओ ॥ ६३॥ 
[ व्याधिरिव वैद्यरहितो धनरहितः स्वजनमध्यवास इव । 
रिपुऋद्धिद्शनमिच दुःसहनीयस्तच वियोगः ॥ ] 
तुम्हारा विरह मेरेलिए वैद्यरहित व्याधिकी भाँति, स्वजनोंके बीच निर्धन 
हो वासकरनेकी भाँति तथा अपने नेत्रद्वारा शन्ुओकषी समृद्धि देखनेके समान 
प्रतीत होता है ॥ ६२ ॥ 
को त्थ जअम्मि समत्थो थइउं वित्थिण्णणिम्मलुत्तुदध 1 
हिअअं तुज णराद्विच गभणं च पओद्दर मोत्तुं ॥ ६४॥ 
[ कोऽत्र जगतिसमर्थः स्थगयितुं विस्तीर्णेनिमंलो जुङ्गम्‌ । 
हृदयं तव नराधिप गगनं च पयोधरान्सुकत्वा ॥ ] 
हे राजन्‌, पयोधर (स्तन वा मेघ) के अतिरिक्त कौनसी वस्तु इस जगतसें: 
विस्तीर्ण, निर्मळ एवं उत्तङ्ग तुम्हारे हृदय एवं गगनपर अधिकार, करनेमें 
समर्थ है ? ॥ ६४॥ 
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आअण्णेइ अडअणा कुडङ्गदोटटम्मि द्ण्णसड्लेभा । 
अग्गपअपेलिआणं मम्मरअं जुण्णपत्ताण ॥ ६५॥ 


[ भाकर्णयत्यसती कुञ्जाधो दत्तषङ्ेता । 
भग्रपदप्रेरितानां म्मेरकं जीणपत्राणास्‌ ॥ ] 


निकुअतले दत्तसङ्केता असती तुम्हारे पादाग्न द्वारा' आहत जीणपन्नोंका मर- 
मर शब्द्‌ सुन रही दै ॥ ६५॥ ` 


अहिलेन्ति, खुरहिणीससिअपरिमलावद्धमण्डलं भमरा । 

अमुणिअचन्द्परिहवं अपुव्वकमल मुद्द तिस्सा ॥ ६६॥ 

[ अभिळीयन्ते सुरभिनिःश्वसितपरिमलाबद्धमण्डछं भ्रसराः । 
अज्ञातचन्द्रपरिभवमपूवकमळ सुखं तस्याः ॥ ] 


अपूर्व कमलके समान नायिकाका जो सुख कभी भी चन्द्रसे पराजित नहीं 
हुआ, उस सुखसे वहियंत सुरभियुक्त निःश्वासका परिमळ पानेके ळोभमें भरे 
९.कासुकगण ) दुल बनाकर सुखकोओर बढृरहे हैं ॥ ६६॥ 


घीरावलम्बिरीअ चि शुरुअणपुरओ तुमम्मि चोलीणे । 

पडिओ . से अच्छिणिमीलणेण पम्हट्टिओ बाहो ॥ ६७॥ 

धैर्यावलम्बनशी छाया अपि गुरुजन पुरंतस्त्वयि यतिक्रान्ते । 
पतितस्तस्या अच्षिनिमीलनेन पचमस्थितो बाष्पः ॥ ] 


तुम्हारे चले जानेपर, युरुजनोंके सम्मुख घेर्यांवळम्बनकर स्थिर रहनेपर भी, 
नायिकाकी भाँख सुँद जानेपर पळक स्थित वाप्प गिर पढ़ा ॥ ६७॥ 


४. भरिमो से खअणपरम्पुहीअ विअलन्तमाणपसराप। 
कइअवसुत्तन्वत्तगथणक्लसप्पेल्लणसु द्दे्ि ॥ ६८॥ 
[ स्मरामस्तस्याः शयनपराङमुखम्रा विगछन्सानप्रसरायाः । 
| - केतवसुसोद्वतंनस्तनकळशप्रेरणसुखकेछिम्‌ ॥ ] 
पहले शयन पराङ्मुखी होनेपर भी, बादमें मानभार बिगछित होनेपर 
उस नायिकाने कपरनिद्राका अवल्म्बनकर करवट बदलकर कुच ऋलशोंको 
प्रेरणासे जिस सुखकेलिको उत्पन्न किया था, उसे स्मरण कररहा हूँ ॥ ६८ ॥ 


फग्गुच्छणणिद्दोस केण वि कद्दमपसाहणं दिण्ण। 
थणअलसमूहपलोइन्तसे अघोअ॑ किणो चुअसि॥ ६९॥ 
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चतुर्थ शतक ८९ 


[ फारंगुनोत्सवनिदोपं केनापि कर्दसप्रसाधन दत्तस्‌ । 
स्तनकलदासुखपरळुठत्स्वेदधौतं किमिति घावयसि ॥ ] 
नजाने किसने फाल्युनोत्सव में तुम्हे निर्दोष विचारे बिना कीचद लगा 
दिया है । अपने स्तनककशके सुखसे विगलित स्वेदद्वारा घोये हुए उस 
कीचड्को पुनः क्यों धो रही हो? ॥ ६५ ॥ 


कि ण भणिओ सि बालअ गामणिधूआइ गुरुअणसमक्ख । 

अणिमिसमीसीसिवलन्तवअणणअणद्धदिद्धेद्दि ॥ ७० ॥ 

[ कि न भणितोऽसि बालक ग्रामणीपुध्यागुरुननसमक्षम्‌ । 
अनमिषमीपदीपद्वलद्दननयनाधंदष्टेः ॥ ] 


हे बालक, गुरुभोंके संग्सुख अनिमिषनयनसे सुखको तिरछाकर कटाक्ष- 
द्वारा तुम्हें देखकर ग्रामिणीकी कन्याने तुमसे क्या नहीं कहा १ ॥ ७० 0 
णअणब्मन्तरघोलन्तबाहमरमन्थराइ दिद्वीए । 
पुणरुत्तपेछिरीए बालअ कि जं ण भणिओ सि॥ ७१॥ 
[ नयनाभ्यन्तरघूणंमानबाप्पभरमन्थरया दृष्ठ्या । 
पुनरुक्तप्रेचणशीलया बाळक किं यन्नभणितोडसि ॥ ] 


नयंनाभ्यन्तरमें घूंमानवाष्पमरित मन्थरं दृष्टिसे तुम्दें वारवार ` देखकर, 
हे बाळक, उस नायिका ने ऐसा क्या है जिसे तुमसे कह न दिया हो ? ॥ ७१॥ 
जो सीसम्मि विइण्णो मज्झ जुआणेद्दि गणवई आसी । 
तं ब्विअ पहि पणमाणि हअजरे द्वोड्टि संतु ॥ ७२॥ 
[ यः शी वितीर्णो मम युवर्मिग्रणपतिरासीत्‌ । 
तमेवेदानीं प्रणमामि हतजरे भव संतुष्टा ॥ ] 
युवकोने मेरे सिरपर जिस गणपतिको दान किया था, अब यौवन विगत 
दोनेपर उन्हींको प्रणाम कर रही हूँ । दे दृतभागे, तुम सन्तुष्ट होझो ॥ ७३२ ॥ 
अन्तोहुत्त डजजइ जाआसुण्णे घरे इलिअउत्तो | 
उक्खाअणिहाणाई ब रमिअट्टाणाईं पेच्छन्तो ॥ ७३ ॥ 
[ अन्तरमिसुखं दह्यते जायाशून्ये ग्रहे हाछिकपुत्रः । 
उत्खातनिधानानीव रमितस्थानानि पश्यन्‌॥ ] 


ज्ञायाशून्य घरमें रमणके स्थानोंको, उत्खात-सञ्चित निधिके उत्पाटित 
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स्थानोंकी भाँति समझनेके कारण उसे देखकर हछिकएुत्रके हृदयमें दाहका 
अनुभव हो रहा दै ॥ ७३ ॥ 
णिद्दाभङ्ञो आवण्डुरत्तणं दीहरा अ णीसाखा। 
जाअन्ति जस्स विरहे तेण समं कीरिसो माणो ॥ ७४॥ 
[ निद्राभङ्ग आपाण्डुरस्वं दीर्घाश्च निःश्वासाः ।' 
` ज्ञायन्ते यस्य विरहे तेन समं कीइश्ञो मानः ॥ ] 
जिसके विरहमें निद्रामङ्ग, पाण्डुरता एवं दीर्घनिःश्वास उत्पन्न “होता है 
उसके साथ किस प्रकार मानका अवलम्बन करू? ॥ ७४ ॥ 
तेण ण मरामि मण्णूहि पूरिआ अज्ञ जेणरे खुहअ। 
तोग्गअमणा मरन्ती मा तुज्झ पुणो वि लग्गिस्स ॥ ७५ ॥ 
[ तेन न प्निये मन्युभिः पूरिताद्य येन रे सुभग । 
स्वद्वतमना ञ्रियमाणा मा तत पुनरपि लगिष्यासि ॥ ] 


हे सुभग, तुम्हारी हृदयेश्वरी होकर मरनेपर भी, कहीं फिर तुम्हें पतिरूपमें 
न पाउँ यही सोचकर क्रोधपूणं होकर भी मरना नहीं चाहती ॥ ७५॥ 
अवरज्झसु बीसद्धं सव्वं ते सुहअ विसद्दिमों अम्हे । 
गुणणिब्मरम्मि हिअए पत्तिअ दोखा ण माअन्ति॥ ७६॥ 
...[.भपराध्यस्व विस्रब्धं सवं ते सुभग विषददामहे चयस्‌ । 
गुणनिभेर हृदये. प्रतीहि दोषा न मान्ति ॥ ] 
हे सुभग, विस्रब्ध होकर यथाशक्ति अपराध करो, में तुम्हारा सव कुछ 
सहन करूँगी; तुम विश्वात करना क्रि तुम्हारे गुर्णोद्वारा पूर्ण मेरा हृदय तुम्हारे 
दोषों को स्थान न दे सकेगा ॥ ७६ ॥ 


भरिउच्वरन्तपसरिअपिअसंभरणपिस्ुणो बराईप। 
परिवाद्दो विअ ढुक्खस्ल वहइ णअणट्टिओ चाहो ॥ ७७ ॥ 
[ सूतो चरश्प्रस॒त प्रियसंस्मरणपिुनो वराक्याः । 
परीवाह इव दुःखस्य वहति नयनस्थित्तो बाष्पः ॥ 
दीनारमणीकी आँखोंमें स्थित बापप, परिपणे होकर निकळनेके साथ दी 


साथ बुद्धावस्थामें प्रिय की स्मृति का चिन्तन करते-करते दुःखके प्रचण्ड प्रवाह 
की नाई प्रवाहित हो रहा हे ॥ ७७ ॥ 


बडबड शा SS | Et 


चतुर्थे शतक ९९ 


ज॑ज करेसि जं जं जपसि जह तुम णिअच्छेसि । 
तं तमणुसिक्खिरीण दीहो दिअद्दो ण संपडइ ॥ ७८॥ 
[ यद्यस्करोपि यद्यञजएरल्ि यथा स्वं निरीक्षसे । 
तत्तदनुशिक्षणशीलाया दीर्घो दिवसो न संपद्यते ॥ ] 
तुम जो-जो करते हो, जो-जो बोलते हो एवं जिस प्रकार देखते हो 
उसका अनुसरण करने जानेपर देखती हुँ कि मेरे दिन दूभर नहीं प्रतीत 
होते ॥ ७८ ॥ | ॥ टॅ 


भण्डन्तीअ तणाईं सोत्तं दिण्णाईं जाई पद्िअस्स । 
ताई च्चेअ पहाए अन्ना आभइइ रुअन्ती ॥ ७९ ॥ 
[ मत्संयन्स्या ठृणाणि स्वरुं दत्तानि यानि पथिकस्य । 
तान्येव प्रमाते आर्या आकर्पति रुदती ॥ ] 
अर्स्सनाकर रात्रिम पथिकको सोनेकेलिए रमणी ने पुआळ दिया था, सबेरा 
होनेपर उसे ही रोते-रोते बटोररही है ॥ ७९॥ 


चसणम्मि अणुड्विग्गा विद्ववस्मि अग्गव्विआ भए घीरा। . . 
होन्ति अहिण्णंसहावा समेछु विसमेसु सप्पुरिसा ॥ ८० ॥ 
[ ब्यसनेऽुद्विञ्मा विभवे$गर्विता अये घीराः। र 
भवन्स्यभिन्नस्वभावाः समेषुविषमेषु सप्पुरुषाः ॥ ] 
सज्जन व्यक्ति विपदामे भनुद्विअ, सम्पदमें अगर्दित एवं भयमें धीर रहकर 
अनुकूल एवं प्रतिकूछ परिस्थितिर्षोर्में समस्वभावशीळ (स्थितप्रज्ञ) रहते हैं ॥८०॥ 
अज्ञ सहि केण गोसे क पि मणे वलद्द भरन्तेण । 
अम्ह॑ मअणसराहअद्दिअअव्यणफोडनं गीअं॥८१॥ ` 
[ अद्य सखि केन प्रातः कामपि मन्ये वज्ञभां स्मरता । 
अस्माकं मदनशराहतहृद्यन्रणस्फोरनं गीतम्‌ ॥ ] 
अरी सखी, प्रतीत होता है क्रि आज प्रातःकाळही जैसे कोई प्रियतमाको 
स्मरणकर इस प्रकार मानकर रहा है जिससे मदनबाणद्वारा आहत मेरे 
हृदय का घाव विदीर्ण दो रहा है ॥ ८१ ॥ 
डद्दुन्तमद्दासम्मे थणप दर्हूण मुद्धवहुआण । 
ओसण्णकवोलाए णीससिअं पढमघरिणीद ॥ ८२॥ 
[ उत्तिछन्महारम्मौ स्तनौ दृष्टा सुग्धवध्वाः । 
अवसन्रकपोल्या निःश्वसितं प्रथमग्रृहिण्या ॥ ] 
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शुष्क कपोळ विशिष्टा प्रयप्रगुहिणी सुग्धवधूके आरव्ध मद्दाविस्तार उठते 
हुए स्तनोंको देखकर निःश्वास फेक रही है ॥ ८२ ॥ 
गरुअछुआउलिअस्स वि चछइकरिणी मुहं भरन्तस्ल। 
सरसो मुणालकवलो गअस्स हत्ये च्चिअ मिलाणो ॥ ८३॥ 
[ यरुकछुधाकुलितस्यापि वच्चभकरिणी मुख स्मरतः । 
सरसो खणाळकथो गजस्य हस्त एव म्लानः ॥ ] 
अत्यन्त चुधातुर होनेपर भी प्रियतमा हथिनीका सुंदर स्मरणकर हाथीके 
शुण्डपर स्थित सरस सगाळकवळभी उछान होता. जा रहा है, भक्तित नहीं 
हो रहा है ॥ ८३॥ 
पसिअ पिए का कुविआ सुअण तुमं परअणम्मिको कोचो । 
को हु परो नाथ तुमं कीस अपुण्णाण मे सत्ती ॥ ८४ ॥ 
[ प्री द प्रिये का कुपिता सुतचु त्वं परजने कः कोपः । 
कः खळ परो नाथ त्वं. किमित्यपुण्यानां से शक्तिः ॥ ] 
हे. परिये, प्रसन्न होओ । कौन कुपित हुआ दै ? सुतजु, तुमने कोप किया 
है? . परजनोंके प्रति कोप कैसा ? अरे पराया कौन है ? हे नाथ, तुम्ही पराया 
दो। केसे? मेरे अपुण्य की शक्ति के सश ॥ ८४॥ 
पहिसि तुमं त्ति णिमिसं व जग्गिअ जामिणीअ पढमद्धं । 
सेसं संतावपरव्चलाइ चरिसं व वोलीणं॥ ८५॥ 
[ एष्यसि स्वमिति निमिषमिव जागरितं यामिम्याः प्रथमार्धम्‌ । 
शेषं सन्तापपरवशाया दर्षमिव व्यतिक्रान्तस ॥ ] 
तुम आभोगे' यह सोचकर रमणी ने प्रायः एक निमिपके समान प्रारम्भिक 
रात्रि का पूर्वा जागकर बिताया है, फिर उत्तराद्को विरह-सन्त्त होकर वर्षे 
समान कारदिया है ॥ ८५ ॥ 
अवलम्बह मा सङ्क ण इमा गहलब्लिआ परिब्भमइ। 
अत्थक्कगञ्जिउन्भन्तद्दित्थद्िअआ पहिअजाआ ॥ ८६॥ 
[ भवळस्बध्वं मा शङ्कध्वं नेयं ग्रहलद्धिता परिश्रमति । 
आकस्मिकगजितोद्जन्तन्रस्तहृद्या पथिकजाया ॥ ] 
इस रमणीको पकड़ो, कोई आशङ्का मत करो, वह ग्रहादि द्वारा आक्रान्त 
होकर परिभ्रमण नहीं कर रही है, इस पथिकजायाका हृदय आकस्मिक मेघ- 
गजन द्वारा उदन्त होकर त्रस्त हो गया है ॥ ८६ ॥ 
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केसररअविच्छड्ड मअरन्दो होइ जेत्तिओ कमले। 
जइ भमर तेन्तिओ अण्णहि पि ता सोहसि भमन्तो ॥ ८७॥ 
[ केसररजःसमूहे मकरन्दो भवति यावान्कमले। 
यदि अमर तावानन्यत्रापि तदा शोमसे अमन ॥ ] 
रे भोरे, कमलके केसरपराग समूहमें जितना मधु होता है, यदि अन्य 
घुष्पों में भी उतना ही मधु हो तो तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा लगता है ॥८७॥ 
पेच्छन्ति अणिमिसच्छा पद्दिआ इलिअस्स पिटपण्ड्रिअं। 
घूअं दुद्धसमुहुत्तरन्‍्तलच्छि विअ सअह्वा ॥ ८८॥ 
[ प्रेचन्तेडनिमिषाच्षाः पथिका हळिकस्य पिष्टपाण्डुरितास्‌ । 
दुहितरं दुग्धसञचुदोत्तरलचमीमिव तृष्णाः ॥ ] 
अनिमिपलोचन देवताओंने क्षीरसागरसे उध्वंगत पीतवर्ण छचमीकीओर 
जिसप्रकार सतृष्णभावसे देखा था,.तण्डुलादि चूर्णलेपनद्वारा पीतवर्णप्राप्त हछिक 
पुन्रीके प्रति राहगीर भी ऊसी प्रकार निर्निमिष एवं सतृष्ण होकर इष्टिपात 
कररहे हैं ॥ ८८ ॥ के 
कस्स भरिसि त्ति भणिए को मे अस्थि त्ति जम्पमाणाप। 
उब्विग्गरोइरीप अम्हे वि रुआविआ तीप ॥ ८९॥ 
[ कस्य स्मरसीति अणिते को मेऽस्तोति जढपमानया । 
अद्विर्नरोदनश्ीलया चयमपि रोदितास्तय॥ ] 
"किसे स्मरंणकर रही हो ? ऐसा पूछे जानेपर, 'मेरा- कौन है? ऐसा 
उत्तर दे, उद्ठेगसे रोनेचाळी उस रमणीने हमलोगोंको भी रुळाया है ॥ ८९ ॥ 
पाअपडिअं अहब्वे कि दाणि ण अट्डवेसि भत्तारं। 
पअं विभ अवसाणं दूर पि गअस्स पेम्मस्स ॥ ९० ॥ 
[ पादपतितमभब्ये किमिदानीं नोत्यापयसि भर्तारम्‌ । 
पुतदेचावसानं दूरमपि यतस्य प्रेम्णः ॥ ] 
हे अनुचित ब्यवहार करनेवाली, अभीतक तुम पैरोंपर गिरे हुए भर्त्तारको 
उठा नहीं रही हो ! अत्यन्त बृद्धि आस प्रेमकी भी यही चरमसीमा है ॥ ९० ॥ 
तडविणिहिअग्गहत्था वारितरक्ञेहि घोलिरणिअम्बा । 
साळूरी पडिविम्बे पुरिसाअन्तिब्व पडिद्दाइ ॥ ९१॥ 
[ तटविनिहिताम्रहस्ता वारितरङ्गगै धर्गनशीळनितम्बा । 
झालरी प्रतिबिस्बे पुरुषाथमाणेव प्रतिभाति ॥ ] 
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, जळतटपर भगळा हाथ रखकर एवं जळतरङ्गद्वारा नितम्वप्रदेशक्रो हिळा- ' 
कर मेढकी अपने अतिविस्बर्मे मानों पुरुषोचित अभ्यासकर रही हे, ऐसा प्रतीत 


होता है॥ ९१॥ ' | [ 
लिक्करिअमणिअघुहवेविआइ घुअदहत्यसिजिअव्वाई । 
सिक्खन्तु वोडद्दीओ ङुसुम्भ तुम्ह प्यसाएण ॥ ९२॥ 
! ` .[ सीप्कृतमणितमुखवेपितानि धुत्तहस्तशिक्षितव्यानि । 
! शिक्षन्तु कुमार्यः कुसुम्भ युप्मत्मसादेन ॥ ] 


हे कुसुस्भ, तुग्हारी कृपासेही कुमारियाँ सीत्कार, मणितनामक कूजन- , 


विशेष, सुखपरिचालन एवं हस्तकम्पजनित भूषण झनकार करने की 
शिक्षा पावें ॥ ९२ ॥ 
_ जेत्तिअमेत्ता रच्छा णिअम्ब कह तेत्तिओ ण जाओ सि। 
ज छिप्पश युरुषणलज्िओ सरन्तो वि सो खुहओ ॥ ९३॥ 
[ यावत्प्रमाणा रथ्या नितम्य कथं तावन्न ज'तोऽसि । 
येन स्पृश्यते गुरुजननळज्जापसृतोऽपि स सु भगः ॥ | 
हे नितम्ब, रथ्या अर्थात्‌ रास्तेका जितना परिमाण है, उतना परिमाण 
लेकर तुमने जन्म क्यों नहीं लिया ? कारण, शुरुओं के सामने रञ्जित होकर 
इरजानेपर भी बह सु भग तुम्हारेद्वारा छू ही छिया जाता है ॥ ९३॥ 


मरगअसईविद्ध व मोत्तिअं पिअइ आअअग्गीओ | 
मोरो पाउसआले तणग्गलग्गं उअअबिन्दु ॥ ९४॥ 
` [ मरकतसूचीविद्वमिव मौक्तिकं पिवस्यायतग्रीवः । 
मयूरंः प्राबुटकाले तृणाग्रल्मुदकबिन्दुस ॥ ] 
वर्षामें मोर विशाळ ग्रीव होकर मरकतमणि सूईद्वारा विद्ध सुक्ताके समान 
दिखायी देनेवाला तिनका अम्र भागमें छगे हुए जळविन्दुका पान कर रहा है 
` [ तृणलता गृहृ ही संकेत स्थान है । ]॥ ९४॥ 
अज्ञा णीलकञ्चुअभरिउव्वरिअं विद्दाइ थणवट्ट । र 
जलभरिअजलद्दरन्तरद्रूग्ग्य॑ चन्दबिम्ब व्च ९५॥ 
[ भार्याया. नीलकब्चकम्तोर्चेरित विभाति स्तनपृष्ठस्‌ । 
जलभतजलघरान्तर द्रोदत चन्त्रबिस्बमिव ॥ ] 


आयाँका स्तनपुष्ट नीळकञ्चुक द्वारा आदत होनेपर भी ( उब्बंरित वा 


“चतुर्थे शतक ९५ 


उद्दन्नितत ) उध्वंगत होकर जळभ्टुत सुनील .जळधरके चीचसे ईपत्‌ उद्वत चन्द्र- 
सण्डलकी नाइ शोभा पा रहा दे ॥ ९५ ॥ 
राअविरुद्ध व कह पहिओ पहिअस्स . साहइ ससझू। . ० 
- .जत्तो अम्बाण दलं तत्तो द्रणिग्गअ कि पि ॥ ९६॥ 
[ राजविरुद्धामपि कथां पथिकः पथिकस्य कथयति सशङ्कम्‌ | | 
यत भात्राणां दलं तत ईषन्निगंतं किमपि ॥ ] | 


“आञ्चबक्तके. जिस स्थानसे पत्तेका उद्गम होता है, उस स्थानसे थोड़ा-थोड़ा 
निकला हुआ ( अङ्कुर ) न जाने क्या दिखायी दे रहा है? राजविरुद्ध 
चर्चाकी भाँति इस बातको मी पक पथिक दूसरेसे अत्यन्त शङ्कित होकर 
कहता है ॥९६॥ 

घण्णा ता महिलाओ जा द्‌इअं सिविणए चि पेच्छन्ति । 
णिद्द व्विअ तेण विणा ण पइ का पेच्छप सिविणं ॥ ९७॥ 
[ धन्यास्ता महिळा या दयितं स्वप्नेऽपि प्रेछन्ते । 

निद्रेव तेन विनां नेति का प्रेते स्वप्नस्‌ ॥ ] 

जो प्रियको स्वप्नमें भी देखलेती है, वेदी नारी धन्य हैं; उसके विरहमें मुझे 

निद्रा ही नहीं आती, स्वप्न कौन देखे ? ॥ ९७ ॥ 
परिरद्धक गअकुण्डत्थलमणहरेछु सवणेछु। 
अण्णअसमअंचसेण अ पढिरञज्इ तालवेण्टजुअ' ॥ ९८॥ 
[ परिरव्धकनकङुण्डलगण्डस्थलमनोहरयोः श्रवणयोः । 
अन्यसमयवरेन च परिग्रियते ताढब्ुन्तयुगम्‌ ॥ ] 


कनक कुण्डळचुस्बित गण्डस्थळमें शोभित कणंद्वयमें काछान्तरवश 
ताळपत्रनिर्मित कर्णाभूषणयुगळ भी धारण होता है ॥ ९८॥ 
मञ्झह्णपत्थिअस्स वि गिम्हे पदिअस्स हरइ संतावं । 
दिअअट्टिअजाआसुददअङ्कजीह्वाजलप्पवद्दो ॥ ९९ ॥ 
[ मध्याह्वप्रस्थितस्यापि ग्रीष्मे पथिकस्य इति संतापस्‌ । 
हृदयस्थितजायामु खर्या ङ्कञ्योतस्नाजळप्रवाहः ॥ ] 
अपने हृदयस्थित जायाके सुखचन्द्रकी ञ्योरस्ना-जळमग्रवाह, प्रीष्ममें 
मध्याहृके समय पथमें रुकेहुर पथिकका सन्ताप दूरकर देता है ॥ ९९ ॥ 
भण को ण रुस्सइ जणो पत्थिञ्जन्तो अपसकालम्मि। | 
रतिवाअडा रुअन्तं पिभं वि पुत्तं सवइ माआ ॥ १००॥ | 


गाथासत्तराती 


[ अण को न रुप्यति जनः प्राथ्यमांनोउ्देशकाले । 
रतिव्याप्रता रुदन्तं प्रियमपि पुत्रं शयते माता ॥ ] 
अनुपयुक्त स्थान एवं असमयमें अनुनीत होनेपर कौन रुष्ट नहीं 
होता, बताओ ठो? रतिनिरत माताभी प्रियपुन्नके रोनेपर अभिशाप 
देती है ॥ १०० ॥ र 
पत्थ चउत्थं विरमइ गाहाणँ सअं सद्दावरमणिजञं । 
सोऊण ज॑ ण लग्गइ हिअप महुरत्तणेण अमिअ पि ॥ १०१॥ 
[ अन्न चतुर्थं {वरमति गाथानां हतं स्वभावरमणीयस्‌ । 
थुत्वा यन्न छगति हृदये मधुरस्वेनाग्॒तमपि ॥ ] 
स्वभावरमणीय गाथा समूहका चतुर्थ शतक यहीं समाप्त हो गया जिसे 
सुननेपर हृदयको अस्त भी उतना मधुर नहीं लगता ॥ १०१ ॥ 


"VIN 


पञ्चम शतक 


उज्झसि उउझसु कट्टसि कडखु अह फुडसि दिअअ ता फुडखु। 
तह वि परिसेसिओ च्चिअ सोहु मप गलिअसब्भावो ॥ १॥ 
[ दह्यसे दह्मस्व क्थ्यसे क्वथ्यरस्च अथ स्फुरसि हृदय तरस्फुट । 
तथापि परिशेषित एव सः खळु मया गलितसद्भावः ॥ ] 


» झुरे हृदय, दग्ध होना हो तो हो जाओ, फथित वा पक्क होना हो तो 


हो जाओ, किन्तु तब भी उसे मैने स्नेह वा सद्भाव विगलित ही निर्धारित 
किया दै ॥ १॥ 
द्ड्डण रुन्द्‌तुण्डण्गणिम्गअं णिअसुअस्स दाढग्ग । 
भोण्डी विणावि कज्जेण गामणिअडे जवे चरइ॥ २॥ 
[ दृष्टा विज्यालतुण्डाग्रनिगंत निजसुतस्य दृद्राप्रम । 
सूकरी विनापि कार्येण ग्रामनिकटे यवांश्वरति ॥ ] ८ 
अपने पुत्रके विशाल मुखाग्रसे निकले हुए दाढ़ोंकों देखकर शूकरी बिना 
किसी कामके गाँवके निकटस्थ जवके खेतोमे विचरणकररही है ॥ २ ॥ 
हेलाकरग्गअट्ठि भजलरिक्क साअरं पआसन्तो । 
जअइ अणिग्गअवडवग्गि भरिअगगणो गणाहिवई ॥ ३॥ 
[ देछाङराग्राकृएजळरिक्तं सागरं प्रकाशयन्‌ । न 
जयत्य निग्रहचडवाग्निस्तगगनो गणाधिपतिः ॥ ] 
शण्डद्वारा अवज्ञापूवंक जळपान किये जानेपर रिक्त वा शून्य सागरको 
प्रकाशित कर निग्रहसमर्थ गणाधिपति अनिग्रुद्दीत बढ़वानक द्वारा गगनमण्डल 
को परिपूर्ण करते-करते जयथुक्त हो रहे हैं ॥ ३ ॥ 


पणण च्चिअ ककेलि तुज्झ त णत्थि ज॑ ण पञ्ञत्त। 
उवमिज्ञइ ज तुद पछ्चेण वरकामिणी दत्यो ॥ ४॥ 
[ एतेनेव कङ्केकळे तव तन्नास्ति यन्न पर्याप्तम्‌ । 9 
उपमीयते यत्तव पल्लवेन वरकामिनीहस्तः ॥ ] 
हे भशोकद्वक्ष, तुम्हारे पल्लबकेसाथ सुन्दरी .कामिनीका' हाथ उपमित 
होता है, इससे प्रतीत होता है कि तुम्हारे पास वह है ही नहीं जो पूर्ण न हो॥ 


७ गा० श० 


९८ गाथासप्तशती 


रसिअविअद्ठु विलासिअ समअण्णअ सच्चअं असोओ सि । 
वरजुअइचलणकमलाद्दओ चि जं विभससि सण्हं ॥५॥ 
[ रसिक विदग्ध विळासिन्समयज्ञ सत्यमशोकोऽसि । 
वरयुवतिचरणकमळाहतोऽपि यद्विकससि सतृष्णस्‌ ॥ ] 
हे रसिक, दे "विदग्ध, हे विलासी, हे अनुकूलसमयज्ञ बुच्च, वास्तवमें 
तुम अशोक अथवा शोकरहित हो, कारण, श्रेष्ठ युवतीके चरणकमळ द्वारा 
आहत होनेपर भी तुम सतृष्ण भावसे विकसित होते हो अर्थात्‌ देखते 
रहते हो ॥ ५॥ य 
चलिणो वाआवन्धे चोज्ज णिउअत्तणं च पअडन्तो 1 
खुरसत्थकआणन्दो वामणरूवो हरी जअइ ॥ ६॥ 
[ बळेर्वाचाबन्धे आश्रयं निपुणस्वं च प्रकटयन्‌ । 
सुरसार्थकृतानन्दो वामनरूपो हरिजंयति ॥ ] 
बलशाली द्वाररक्तकोंके वाक्यप्रबंध अर्थात्‌ निरुत्तरीकरणके विएयमें 
आश्चर्य, गुण एवं निपुणता है--इसे समझकर "प्रकट करते-करते सुरससंपन्न 
चचनप्रयोगद्वारा सवको आनन्दित कर विनीत अथवा पराभूत परदारापहारी 
विजयी हो । बलिराजा के वाक्प्रयोग के नियमनके पत्तमें-अपनी अद्भुत 
क्रिया एवं नेपुण्यका भाव प्रकाशित करते-करते देवसंघ को आनन्दित करनेवाले 
चामनरूपी विष्णु विजयी हों ॥ ६॥ = 
विज्ञाविजाइ जलणो गद्दवइधूआइ चित्थअसिद्दो वि । 
अणुमरणघणालिङ्गणपिअअमसुद्दसिजिरङ्गीए ॥ ७॥ 
[ निर्वाप्वते उवळनो ग्रृहपतिदुहित्रा विस्तृतशिखो5पि । 
अनुमरणघना छिङ्गनप्रियतमसुखस्वे दसी ताङ्गथा ॥ ] 
सती होनेके छिए चितापर बेटी शुहपतिकी दुद्धिता अलुमरणके समय 
प्रियतमके गाढालिङ्गनजनित सुखसे- उत्पन्न स्वेदबिन्दुओंके कारण शीतकाङ्गिनी 
हो विस्तृतशिखाभिक्को भी बुझा रही है ॥ ७ ॥ 
जारमसाणसमुब्मव मूइसुदप्फंससिजिरज्ञीप । 
ण समप्पइ णवकावालिआइ उद्धुलणारम्मो ॥८॥ 
[ जाररमश्चानसमुञ्चवमूतिसुखस्पशंस्वेदशीलाङ्गयाः । 
न समाप्यते नवकापालिक्या उद्धळनारम्भः ॥ ] 
जारके श्मशानसम्जुचूत भस्मद्वारा अचुक होनेके सुख द्वारा उत्पन्न 


पञ्चम शतक्त ९९ 


० स्वेदससुद्गमसे शीतछाङ्गिनी नवकापाछिकमतघारिणी रमणी स्वेदनिवारणके 
लिए भस्मानुळेपन कायको समाप्त नहीं कर पा रही है ॥ ८ ॥ 


एक्को पण्डुअइ थणो बीओ पुलपइ णदमुहालिद्ठेओ। | 
पुत्तरल पिअअमस्स अ मज्झणिसण्णाएँ घरणीए ॥ ९॥ 
[ एकः प्रस्नौति स्तनो द्वितीयः पुळकितो भवति नखसुखाळिखित: । 
पुत्रस्य प्रियतमस्य च मध्यनिषण्णया गृहिण्याः ॥ ] 
पुत्र एवं प्रियतमके बीच बेठनेके कारण गुह्विणीका एक स्तन दुग्धपात कर 
रहा है और दूसरा स्तन पतिप्रेममें नखाम्रसे चिहित हो पुलकित हो 
"रहा है ॥ ९॥ 


एत्ताइच्चिआ मोहं जणेइ वालत्तणे वि चहन्ती। 
गामणिधूआ विसकन्‍्द्लिव्य च्ढठीओं काहिइ अणत्थे ॥ १० ॥ 
[ एतावस्येव मोहं जनयति बालत्वे$पि वर्तमाना । 
आमणीदुहिता विपुकन्दलीव वर्धिता करिष्यत्यनथंम्‌ ॥। ] 
चालिकाकी अवस्थामें इस प्रकार वत्तमान रहकर भी ग्रामपतिकी दुहिता 
मोह उत्पन्न कर रही है, विषकन्दळी अर्थात्‌ विषवृक्षकी भाँति वर्द्धित होकर 
अनर्थ ही करवायेगी ॥ १०॥ 


अपहुप्पन्त महिमण्डलम्मि णहसंठिअं चिरं हरिणो । 
तारापुप्फप्पभरञ्चिअं च तइअं॑ पअं णमह॥ ११॥ 
[ भप्रभवन्महीमण्डले नभःसंस्थितः चिरं हरेः। 
तारापुप्पप्रकराञ्चितसिव तृतीयं पदं नमत ॥ ] 
महिमण्डलमें भपरिमित होनेके कारण बहुत देरतक नभोमण्डळमें संस्थित 
तारारूप पुष्पराजि द्वारा संपूजित त्रिविक्रम विष्णुके तृतीय चरणको नमस्कार 


करो । . | गुप्तस्थानमें अंतभुक्ता वयस्याके प्रश्‍नके उत्तरमें नायिका रात्रिमें 
उपयुक्तता त्रेविक्रमचन्ध्याख्य रमणकळाके विषयमै दूसरेके बहानेसे बताती हे ॥ ३ 


खुप्पड तइओ बि गओ जामोत्ति सहीओ कोस मं भणह। 
सेहालिआणें गन्धो ण देइ सोच्नु सुअद्द तुम्हे ॥ १२॥ 
[ सुप्यतां तृतीयोंडपि गतो याम इति सख्यः किमिति माँ भणथ । 
शेफालिकानां गन्धो न ददाति स्वप्तुं स्वपित यूयस्र ॥ ] 
सखियो, तुम मुझसे यह क्यों कह रही होकि “तीसरा यामभी बीत गया, 
तुम सोओ” शेफाछिकाकी गन्ध मुझे सोने नहीं दे रही है, तुस सब सो जाओ ॥ 
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कँद सो ण संभरिज्ञइ जो मे तह खंठिआइ अङ्गाई। 
णिव्बत्तिप बि सुरप णिज्झाअइ खुरअरासिओब्च ॥ १३॥ 
[ कथं स न संस्मयंते यो मम तथासंस्थितान्यङ्गानि । 
निवर्तितेऽपि सुरते निध्यायति सुरतरसिक इव ॥ ] 
जो व्यक्ति सुरतरसिकके समान, सुरतक्रियाके समाप्त होनेपर भी मेरे 
अङ्गोको तथासंस्थित समझकर उनके प्रति आँख गड़ाये रखता है, उसे केसे 
स्मरण न करूँ ॥ १४ ॥ 


खुक्खन्तवद्दलकद्दम्मघम्म विसूरन्तकमठपाठीणं । 
दिइ अदिइउब्यं कालेण तलं तडाअस्स ॥ १४॥ 
[ शष्यद्वहळ्कदंमघमंखिद्यमानकमठपाठीनस्‌ । 
दृष्टमदृ्टपूव॑ काळेन तळं तडागस्य ॥ 
गरीव्मडाळ तड़ागके उस अदष्टपूवे तळदेशको देख पाता है जिससे गहरा 
कीचड़ सूखता जा रहा है एवं जिसमें तापके कारण सभी कछुए एवं 
पादीनमस्स्य सभी कष्ट पा रहे हैं ॥ १४॥ २. 
चोरिअरअसद्धालुइ मा पुत्ति व्ममखु अन्यआरम्मि। 
अहिअअर लक्खिज्ञसि . तमभरिए दीवसीहव्व ॥ १५॥ 
[ चौयरतश्रद्धाशीले मा पुत्रि ञ्रमान्धकारे । 
अधिकतरं रूचयसे तमोग्टते दीपशिखेव ॥ ] 
हे चौयरतिमें आस्थावान्‌ पुत्रि, अन्धकारमें मत घूमना, तमसाच्छन्न 
्रदेशमें दीपशिखाकी नाइ शरीरकावण्यवश अधिकतर दिखायी दे जाओगी ॥ 


चाहित्ता पडिवअणं ण देइ रूखेइ एक्कमेक्कस्स । 
` असई कज्जेण विणा पइप्पमाणे णईकच्छे॥ १६॥ 
[ च्याहृता प्रतिवचनं न ददाति रुष्यत्येकेकस्य । 
असती कार्थेण विना प्रदीप्यमाने नदोकच्छे ॥ 
नदीकच्टुके जळजानेसे जिज्ञासा करनेपर भी असती कोई उत्तर नहीं दे 
रही है एवं कार्यन्य तिरेकसे भी अकारण किसी-किसीके उपर रु हो रही ह्वै 


आम असइ हा ओसर पइव्वए ण तुद्द मइलिअङ्गोत्तं। 
कि उण जणस्स जाअब्ब चन्दिलं ता ण कामेमो॥ १७॥ 
` [जाम असत्यो बयमपसर पतिब्रते न तव मळिनतं योत्रम्‌ । 
कि पुनजनस्य जायेव नापितं तावन्न कामयामहे ॥ ] 
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° टीक है, हमळोग क्या हुआ असती ही हैं। हे पतिव्रते, तुम हट जाओ । 
तुम्हारा गोत्र अर्थात्‌ नाम चा कुल मलिन नहों हुआ दै; तब भी किसी 
व्यक्तिके जायाकी भाँति हमलोगोने कभी नाईकी कामना नहीं की है ॥ १७॥ 

णिइं लइन्ति कहिअं सुणन्ति खलिअक्खर ण जम्पन्ति। 
जाहि ण विद्ो-सि तुमं ताओ च्चिअ सुहअ सुहिआओ ॥ १८॥ 
[ निद्रां लमन्ते कथितं &ण्वन्ति स्खकिताचर न जद्पन्ति । 

याभिनं इष्टोऽस्ति त्वं ता एव सुभग सुखिताः ॥ ] 

० हे सुभग, जिन रमणियोने तुम्हें देखा नहीं है, वे ही सुखी हैं। कारण 
चे सो सकती हैं, दूसरेकी बातें सुन सकती हैं, . एवं उन्हे भक्षरस्खळनके साथ 
बातचीत नहीं करनी पडती ॥ १८॥ 

यालअ तुमाइ दिण्णं कण्णे काऊण चोरसङ्घाडि । 
लज्जाळुइणी चि वह घरं गआ गामरच्छाप॥ १९॥ 
[ वाळक त्वया दत्तां कर्णे कृत्वा वदरसङ्घाटीम्‌ । 
लज्ालुरपि वधूयुहं गता ग्रामरथ्यया ॥ ] 
हे वाळक, लज्ञाशील होनेपर भी वधू तुम्हारे दिये हुए बेरयुच्छुको कानमें 
धारण कर गाँवके पयसे घर चली गई ॥ १९॥ 
अह सो विलक्खद्दिअओओ।मए अहव्वार अगहिआणुणओ । 
परघञ्जणञ्चरीहि तुह्मेष्वि उचेक्खिओ णेन्तो ॥ २०॥ 
[ अथ स विलक्षहृदयों मया अभव्यया अग्रृहीताचुनयः। 
परवाण्यनतंनशीलाभियुष्सा भिरुपेक्षितो निर्यन्‌ ॥ ] 
अरे, मने अशिष्टा होकर उसका अनुनय स्वीकार नहीं क्रिया, इससे चिधुर- 
हृदय हो वह क्या घरसे निकलने समय तुमलछोगों द्वारा उपेक्षित हुआ है ? 
कारण, तुम्हारा काम ही है याजा बजाकर दूसरोंको नचा डाळना ॥ २० ॥ 
दीसन्तो गअणखझुद्दो जिब्बुइजणओ करेहि वि छिवन्तो । 
अब्मत्थिओ ण लब्मइ चन्दो ब्व पिओ कलाणिलओ॥ २१॥ 
[ इश्यमानो नयनसुखो निद्वंतिजननः कराभ्यां [ अपि ] स्पुशन्‌ । 
अभ्पर्थितो न छभ्मते चन्द्र इव प्रियं कलानिल्यः ॥ ] 
` दष्टिपथमें आनेपर नयनके सुखका उत्पादक, कर अथवा किरन द्वारा संस्पश 
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करनेपर संतापहर, कळागुहतुल्य अर्थात्‌ पोडशकलात्मक मेरा प्रिय गगनोद्वत्त ' 
चन्द्रकी भाँति प्रार्थित होकर भी दुष्प्राष्य है ॥ २१ ॥ 
जे णीलब्ममरभरग्गगोछआ आसि णइअडुच्छल्ले । 
कालेण वज्जुला पिअअवस्स ते थण्णुआ जाआ ॥ २२॥ 
[ये नीळभ्रमरभरमझगुच्छुका आसन्नद्रीतटोत्संगे । 
कालेन वञ्जुलाः प्रियवयस्य ते स्थाणचो जाताः॥ ] 
हे प्रियवयस्य, नदीके किनारे जो व्लुक अर्थात्‌ बत छतासमूह नील्भ्रमरके 
भारसे टूरे पडते थे, चे कालके प्रभावसे शाखाहीन बृत्त के समान प्रतीत हो 
. रहे हैं ॥ २२॥ 
खणभङ्करेण पेम्मेण माउआ डुस्मिअम्ह पःत्ताहे । 
सिविणअणिद्दिलम्भेण च दिद्दपणद्ण लोअस्प्ि ॥ २३ ॥ 
[ इणभङ्कुरेण प्रेग्णा मातृष्वसः दूनाः स्म इदानीस्‌ । 
स्वसनिधिलर्भेनेव ष्टप्रन्टेन लोके ॥ ] 
अरी मौसी, स्वझमें प्राप्त इष्टनष्ट निधिकी भाँति चणभञ्ुरप्रेमसे में अब 
संसारमें अत्यन्त दुःख भोग रही हूँ ॥ २३ ॥ 
चावो सहावसरल विच्छिवइ सर शुणम्मि वि पडन्तं । 
वङ्कस्स उज्ञुअस्स अ संवन्धो कि चिरं होई ॥ २४॥ 
[ चापः स्वभावसरलं विक्षिपति शरं गुणेऽपि पतन्तस्‌ । 
चक्रस्य ऋज्जुकस्य च संवन्धः किं चिरं भवति॥ | 
धनुषकी डोरीके उपर संस्थापित स्वभाव-सरल वाणको दूर फेंको, वक्र 
एवं अवक्र इन दोनोंका सम्बन्ध क्या कभी चिरस्थायी हो सकता है ? ॥ २४ ॥ 
पढमं वामणविहिणा पच्छा हु कओ विअस्भमाणेण । 
थणजुअलेण इमीए महुमद्दणेण ब्य चलिवन्यो ॥ २५॥ 
[ प्रथमं वामनविधिना पश्चारखल कृतो विजम्भमाणेन । 
स्तनयुरालेनेतस्या मधुमथनेनेव वछिवन्धः॥ ] 
रमणीके ये दोनों स्तन मधुसूदन विप्णुकी भति पहले वामनरूप थे, 
बादमें संपूण विकसित होकर बलिचन्ध ( श्लथचमंबन्धन एवं विष्णुकेछिए 
बलिदेत्यका बन्धन ) करनेमें समर्थ हुए हैं ॥ रण ॥ 
मालइकुसुमाई कुलुञ्चिऊण मा जाणि णिब्बुओ सिसिरो । 
काअव्वा अञ्जवि णिग्शुणाणं कुन्दाणं वि समिद्धी ॥ २६॥ 
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[ माळतीङुसुमानि द्रध्वा मा जानीहि निवुंतः शिशिरः । 
कत्तव्याद्यापि निर्गुणानां ङुन्दानामपि समृद्धि: ॥ ] 
ऐसा सत समझना कि केवळ सगुण माळतीङुघुमके समूहको जलाकर 
शिशिर सन्तुष्ट हो गया है, अभी भी निगुंण कुन्दपुष्पसमूहुकी ससुद्विको घटाना 
उसके लिए शेप है ॥ २६.॥ 


तुङ्गाणं विसेसनिरन्तराणं [सरस] वणलद्धसोहाणं । 
कअकज्ञाणं भडाणं च थणाण पडणं वि रमणिज्ञं ॥ २७॥ 
[ तुङ्गयोरविरोषनिरन्तरयोः [ सरस ] ्रणलब्धशोभयोः । 
कृतकार्ययोभंट्योरिव स्तनयोः पतनमपि रमणीयम्‌ ॥ ] 
सानादि द्वारा उन्नत, विशेष निरन्तर अथवा समकचप्राग्र एवं युद्धादिमें 
प्राप्त सरसग्रणविशिष् दोनेक कारण अत्यन्त शोभित, विजयी योद्धाहयके समान 
उन्नत, अन्योन्यसंल एवं सरसब्रणविशिष्ट अर्थात्‌ रतिसमरमें नखादि 
चिहयुक्त होनेके कारण अत्यन्त शोभित कृतकृत्य स्तनद्दयका लटक जाना भी 
रमणीय हे ॥ २७ ॥ 
परिमलणखुद्दा गुरुआ अलद्धविवरा सलक्खणाहरणा । 
थणआ कव्वालाच ब्व कस्स हिअप ण लगन्ति॥ २८॥ 
[ परिमळनसुखा गुरुका अळव्धविवराः सलक्षणाभरणाः। 
स्तनाः काब्य़ाळापा इव कस्य हृदये न लगन्ति ॥ ] 
मर्दनमें सुखकर, स्थूल, रन्ध्रशून्य एवं सुलक्षणाक्रान्त आमरणसे शोभित 
स्तन--विचारसुखकर, अर्थगुरु, दोषरहित एवं सुढ्क्षणविशिष्ट अळङ्कारसे 
सुशोभित काब्यरालापके समान--किसके हृदयमें नहीं भाते ? ॥ २८ ॥ 


खिप्पइ द्वारो थणमण्डलादि तरणीअ रमणपरिरम्भे । 
अच्चिअगुणा चि गुणिनो लहन्ति लहुअत्तणं काले ॥ २९ ॥ 
[ क्षिप्यते हारः स्तनमण्डछात्तरुणी भी रमणपरिरम्भे । 
अथितगुणा अपि गुणिनो रभन्ते छघुस्वं कालेन ॥ ] 
रमणकाछके आजलिङ्गनमें तरुणी स्तनमण्डलसे हारको हरा रखती है, 

अवसर उपस्थित होनेपर अर्चितगुणवारे गुणीगण भी ळघुत्व प्राप्त करते हैं । 
अर्थात्‌ छोटे समझे जाते हैं ॥ २९ ॥ 

अण्णो को वि सुद्दाओ मम्महसिहिणो हला इआसस्स। 

विज्झाइ णीरसाणं दिद सरसाण झत्ति पज्ञलइ ॥ ३०॥ 
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[ अन्यः कोऽपिं स्वभावो मन्मथश्ञिखिनो हला हताशस्य । 
निर्चाति नीरसानां हृदये सरसानां झटिति प्रज्वलति ॥ ] 
झरे, हताश ( दग्ध ) मदनासिका स्वभाव साधारण अझिसे विलक्षण 
हे । निरस हृदयमें यह चुझजाती है, किन्तु सरस हृदयमें तुरत धधक 
उठती है ॥ ३० ॥ १. 
तह तस्स माणपरिवडिअस्स चिरपरणअचद्धसूलस्स । 
मामि पडन्तर्ल सुओ सद्दो विण पेम्मरुक्खस्स ॥ ३१॥ 
[ तथा तस्य मानपरिदधियतस्य चिरप्रणयवद्धमूलस्य । 
मातुळानि पततः श्चुतः शब्दोऽपि न श्रेमबृत्तस्थ ॥ ] 
हे मामी, जो प्रेमतरु इतने भान-सम्मानसे बड़ा हुआ था एवं जिसकी 
जड़ चिरप्रणयमें आवद्ध थी, उसके पतनके समय कोई आवाज ही नहीं 
सुनायी पढी ॥ ३१ ॥ 
पाअपडिओ ण गणिओ पिअं भणन्तो वि अप्पिअं अणिओ । 
वच्चन्तो चि ण रुद्धो भण कस्स कप कओ माणो ॥ ३२॥ 
` [ पादपतितो न गणितः प्रियं भणन्नप्य्रियं भणितः । 
अजज्नपि न रुद्धो भण कस्य कृते कृतो भानः ॥ ] 


नायकके पैरपर गिरनेपर भी तुमने उसे समझा नहीं, उसके द्वारा मीठी 
बाते कही जानेपर भी तुमने तीखी बातें सुनायीं, उसके चले जाने पर भी 
तुमने रोका नहीं । बताओ तो, किसकेछिए मानकररद्दी हो ? ॥ ३२ ॥ 


पुसइ खणं धुव खणं पप्फोडइ तक्खणं अआणन्ती । 
सुद्धवहृथणवट्टे दिण्णं दइएण णद्दरवअ ॥ ३३॥ 
[ प्रोब्छति क्षणं चालयति चणं प्रस्फोटयति तस्तणमज्ञानती । 
सुर्धवधूः स्तनपदे दत्तं दयितेन नखरपदम्‌ ॥ ] 

. समझ न सकनेके कारण, स्तनपृष्ठपर भ्रियत्तमप्रदत्त नखचिह्वको सुग्ध- 
वधू एक चण पोंछ रही है, एकक्षण धोरद्दी हे एवं उसी क्षण वखादि द्वारा झाडे 
डाळ रही है ॥ ३३ ॥ 

वासरत्ते उण्णअपओद्दरे जोव्वणे व्व चोलीणे । 

पढमेक्ककासकुसुमं दीसइ पलिअं व घरणी ॥ ३४॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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री [ वर्षाकाले उन्नतपयोधरे यौवन इच व्यतिक्रान्ते । 
. प्रथमेककाशकुसुमं दश्यते पछितमिव 'घरण्याः ॥ 1] 
उच्चतपयोधर (स्तन) युक्त यौवनकी नाई उन्नतपयोधर (मेघ) 
विशिष्ट वर्पाकी रातके बीत जानेपर, धरणोके पके हुए वाळकी भाँति एक काश” 
कुसुम पहले दिखायी पड़ा ॥ ३४ ॥ 
कर्त्थं गर्म रइविम्ब॑ कत्थ पणद्वाओं चन्दताराओ। 
गअणे वलाअपस्ति कालो होरं ब कट्टे ॥ ३५ ॥ 
[ कुत्र रातं रविबिस्बं कुन्न प्रणष्टाश्वन्त्रतारकाः । 
2 गनने वलाकापंक्ति कालो होरामिवाकर्षति ॥ ] 
दिनमें सूर्यविम्ब कहाँ खो गया! रात्रिमें चन्द्र और तारे कहाँ भाग 
गए ? ज्योतिर्विदोंकी अहगणनार्थ रेखाचिह्वकी भाँति वर्षाकाळीन आकाशको 
बलाकापंक्ति अङ्कित कर रही है ॥ ३५ ॥ 
अविरलपडन्तणबजलधारारज्ञुघडिअ' पअत्तेण । 
अपहुत्तो उक्लेत्तुं रसइ व मेद्दो महि उअद्द ॥ ३६॥ 
[ भविरलपतत्नवज्रधारा रज्जुघरितां प्रयस्नेन । 
अप्रभवन्नुस्ेप्तुं रसतीव मेघो महीं परयत ॥ ] 
देखो, अविरल स्खलित नवजळधारारूप रज्जुसे आवद्ध महीको ऊपर न 
खींच सकनेके कारण, मेघ मानो शब्द कर रहा है॥३६॥ ४ 


ओ द्विअअ ओहिदिअद्दं तइआ पडिवजिऊण दइअस्स । 
अत्येक्काउल वीसम्भघाइ कि तइ समारद्ध ॥ ३७॥ 
[हे हृदय अवधिदिवसं तदा प्रतिपद्य दयितस्य । 
अकरमादाकुल विख्रम्भघातिन्‌ किं त्वया समारब्धम्‌ ॥ ] 
अरे हृदय, उस समय प्रियके प्रवास-अवधिको स्वीकार कर अकस्मात्‌ 
आकुल हो विश्वासघातीकी भाँति तुमने क्या करना प्रारम्भ किया हे?॥ ३७ ॥ 
जो वि ण आणईं तस्स वि कहेइ भग्गाइ तेण चलआईं। 
अइउज्जुआ वराई अइ च पिओ से इआसाए ॥ ३८॥ 
[ योऽपि न जानाति तस्यापि कथयति अझानि तेन व्यानि । 
अतिऋज्ञुका वराकी अथवा प्रियस्तस्या हताशायाः ॥ ] 


जो नहीं जानते, उनसे कहती हूँ, “मेरा बल्य उसके द्वारा तोड़ा गया 
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है!” हो सकता है कि वह शोचनीया रमणी ही अत्यन्त सरछस्वभाववाली हो; 
अथवा उस हताश रमणीका प्रिय ही सरळ स्वमाववाळा है ॥ ३८॥ , 


सामाइ गरुअजोब्वंणविसेसभरिए कवोलमूलम्मि । 
पिज्ञइ अह्दोमुद्देण व कण्णवअंसेण लावण्णं ॥ ३९॥ 
[ स्यामाया गुरुकयौवनविशेषभ्टृते कपोळ्मूळे । 
पीयतेञ्धोसुखेनेव कर्णावतंसेन लावण्यम्‌ ॥ ] 


श्यामा नायिकाके विशाळ एवं विशेष यौवनसे माँशलित कपोलके 
मूलपर भधोझुख होकर कर्णाभरण मानो छावण्यपान कर रहा है॥ ३९ ॥ 


सेउछ्िअसब्चङ्गी गोत्तरगहणेण तस्स सुह॒अस्स । 
दुइ पट्टाणन्ती तस्सेअ घरङ्गण पत्ता ॥ ४० ॥ 
[ स्वेदारत्रीक्ृतसर्वाङ्गी गोन्नप्रहणेन तस्य सुभगस्य। 
दूतीं प्रस्थापयन्ती ( संदिशन्ती वा) तस्यैव गुद्दाङ्गण प्राप्ता ॥ ] 
उस सुभगका नाम ही लेनेपर अपने सारे जङ्गोंको स्वेदान्रै कर दूतीको 
नायकके पास भेजनेका प्रबन्ध करते-करते चह स्वयं ही उसके ग्रहप्राज्ञणमें 
उपस्थित हुई ॥ ४० ॥ 


जम्मन्तरे चि चलणं जीएण खु मअण तुज्झ अच्चिस्सँ । 
जइ तं पि तेण वाणेण विज्झसे जेण हं विज्झा ॥ ४१॥ 
[ जन्मान्तरेऽपि चरणौ जीवेन खळ मदन तवार्चयिप्यामि । 
यदि तमपि तेन वाणेन विध्यसि येनाहं विद्धा ॥ ] 
अरे कामदेव, जिस वाणद्वारा तुम सुझे विद्ध कर रहे हो, उसीके द्वारा 
यदि उसे भी विद्ध करो तो जन्मान्तरम भी में तुम्हारे चरणोंकी पूजा करूँगी ॥ 
०, , णिअवक्खारोविअदेइभारणिउणं रसं लिहन्तेण । 
| | विअसाबिऊण पिज्ञइ मालइकलिआ महुअरेण ॥ ४२ ॥ 
\| |. निजपक्षारोपितदेहभारनिपुणं रसं लभमानेन । 
विकास्य पीयते माळती कलिका मधुकरेण ॥ ] 
अपने दोनों पह्लोंपर देहका भार डाळकर अत्यन्त निपुणभावसे रसास्वादन 
पूर्वक मौरा माळतीकी कलिकाको विकसित कर पान कर रहा है ॥ ४२॥ 
कुरुणाददो व्विअ पढिओ दूमिज्ञइ माइवरल मिलिएण । 
भीमेण जद्दछिआए दाहिणवाएण छिप्पन्तो ॥ ४३॥ 


Ey 


riots 
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[ कुरुनाथ इव पथिको दूयते माधवस्य मिळितेन । 
भ्रीमेन यथेच्छुया दक्षिणवातेन स्पृश्यमानः ॥ ] 
साधवसे मिलकर यहच्छाक्रमसे भीमसेनने दक्षिण चरणद्वारा स्पशंकर 
दुर्योधनको जिस प्रकार दुःखित किया या, माधव ( वसन्त ) से मिलकर 
भयानक दक्षिणयुवा भी यृहच्छाक्रमसे स्पशंकर पथिकको "उसी प्रकार दुःखित 
कर रही है ॥ ४३॥ 


जाव ण कोसविकासं पावइ ईसी ल मालईकलिआ। ¢ 
मअरन्द्पाणलोड्िल भमर तावच्चिअ मलेखि ॥ ४४॥ ५ 
[ यावन्न कोपविकासं प्राप्नोतीपन्मालततीकलिका । £ 
मकरन्द्पानछोभयुक्त अमर तावदेव मदंयसि ॥ ] ४ 
जबतक माळतीकलिका-कोष कुछ बढ़ नहीं जाता, तबतक हे रसपानलोलुप 
भोरे, तुम मरदैनमात्रसे ही संतोष प्रासकर रहे हो ॥ ४४ ॥ 
अकअण्णुअ तुज्झ. क पाउसराईसु ज मप खुण्णं । 
उप्पेक्खामि अलज़िर अज्ञ चि त गामचिक्खिलल ॥ ४५ ॥ 
[ अक्कतज्ञ तव छते प्रावृद्ठात्रिपु यो मया छुण्णः । १ 
उत्पश्याम्यलजाशील अद्यापि तं ग्रामपड्ठूम ॥ ] 
अरे अक्ृतज्ञ, बरसातकी रातमें भी तेरे लिए मैंने जिस ग्रामपङ्कको ख़वं 
किया है, भरे निळ, उसी पहुको में आज भी देख रही हूँ ॥ ४५ ॥ 


रेहइगलन्तकेसक्खलन्तकुण्डलललन्तहारलआ । 
अद्धप्पइआ विज्ञाहरि व्व पुरुसाइरी वाला ॥ ४६॥ 
[ राजते गलत्केदास्खलस्कुण्डळललद्वारलता । 
अर्धोस्पतिता विद्याधरोव पुरुपायिता बाला ॥ ] 
` अद्धपतिता विद्याधरीकी भाँति इस बालाओे पुरुषोचित रमणमें निरत 
होनेसे खुलते हुए केश, गिरते हुए कुण्डल एवं झूछते हुए हारळता शोमित हो 
रहे हैं ॥ ४६॥ 
जइ भमसि भमसु एमेअ कण्ह सोहग्गगव्विरो गोडे । 
मद्दिलाणं दोसगुणे विआरक्लमो अज्ञ विण होसि ॥ ४७॥ 
[ यदि अमसि भ्रम एवमेव कृष्ण सौभाग्यगवितो गोष्ठे । 
महिलानां दोपगुणौ विचारक्षमोद्यापि न भवसि ॥ ] 
टे फन नी. जु ५ A aE |; 
“क A शै ॥ (एक पी) भी| ६ (0 गि | र 
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हे कृष्ण, सौभाग्यगर्वसे गर्वित होकर यदि गोष्ठमें अमण करना हो तो . 

अमण करो, ( किन्तु इतना करनेपर भी ) तुम यदि महिळाओंके 2 दोप-गुण 
देखनेमें समर्थ हो सको अर्थात्‌ नहीं हो सकोगे ॥ ४७ ॥ 

संझासमप_ जलपूरिअञ्ञलिं विद्दडिएक्कवामअरं । 

गोरीअ कोसपाणुजअं व पमहादिव णमह्न ॥ ४८॥ 

[ सन्ध्यासमये जळपूरिता्जकिं विघटितेकचामकरम्‌ । 

गौये कोषपानोद्यतमिव प्रमथाधिप नमत ॥ ] 


सन्ध्याके समय गौरीको प्रसादित करनेके लिए जळपूरित अज्ञलि वाँधकर , 


बॉँये करको अलगकर शपथके लिए कोपपानमें उद्यत प्रथमधिपति ( शिव ) को 
नमस्कार करो ॥ ४८॥ 


गामणिणो सव्वासु चि पिआसु अणुमरणगहिअवेसाखु । 
मम्मच्छेएजु चि वछहाइ उवरी वलइ दिद्वी॥ ४९॥ 
[ मण्याः सर्वास्वपि प्रियास्वंनुमरणग्ृहतिवेपासु । 
ममंच्छेदेष्वपि वज्ञभाया उपरि चलते इष्टिः ॥ ] 
सव्यु के समय आमनायककी सारी प्रियाएँ अनुमरणवेपधारी होकर 
भी, उस मर्मच्छेदविधायक दशामें भी उसकी दृष्टि अत्यन्त वज्ञभा प्रियाके ऊपर 
- पढ़ जाती है ॥ ४९ ॥ 


मामिलरसक्खराणँ चि अत्थि विसेसो पअम्पिअव्याणं । 

णेहमइआणं अण्णो अण्णो उचरोइमइआणं ॥ ५० ॥ 

[ मातुलानि सदशाक्षराणाम्रप्यस्ति विशेषः प्रजहिपितब्यानास्‌ । 
स्नेहमयानामन्योन्य उपरोधमयानाम्‌ ॥ ] 


है मामी, वाक्यावलीमँ समान अक्षरका प्रयोग होनेपर भी वेशिप्टथ 
व्यक्षित होता दै, कारण, स्नेहमय वचनका वैशिष्टय एक प्रकारका होता है 
और अनुरोधार्थ व्यवहृत वचनका वैशिष्टय दूसरे प्रकारका होता हे ॥ ५० ॥ 


हिअआहिन्तो पसरन्ति जाई अण्णाईं ताइ वअणाई । 
ओसरखु कि इमेहि अहरुत्तरमेत्त भणिएहि ॥ ५१॥ 
[ हृदयेभ्यः प्रसरन्ति यान्यन्यानि तानि वचनानि । 

अपसर किमेभिरधरोत्तरमात्रमणितेः ॥ ] 
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| हृदयसे जो वचन निकलते हैं, वे अन्य प्रकारके होते दैं। ` पाससे हट 
| जाओ । -इन सब कपट वचर्नोसे कया प्रयोजन ? ॥ ५१ ॥ 


कह सा सोहग्गगुणं मप समं बहइ णिग्धिण तुमम्मि । 
जीअ हरिञ्जइ गोत्तं हरिऊण अ दिज्ञए मज्झ ॥ ५२॥ 
[ कथं सा सौभाषयगुणं मया समं चहृति निघुण स्वयि । . 

यस्या द्वियते नाम हृत्वा च दीयते मह्यम्‌ ॥ ] 


Ed 


अरे निर्दय, मेरी तुलनामें वह रमणी तुम्हारे सम्बन्धमें अधिक सौभाग्य 
» गुण कैसे वहन करती है ? कारण, उसका नाम ( गोत्र) तुम्हारे द्वारा चुराया 
जाकर मेरै प्रति प्रयुक्त किया जा रहा हे ॥ ५२॥। 
सहि साहखु सब्भावेण पुच्छिमो कि असेसमहिलाण । 
वइन्ति करठिआ व्विअ वलआं दुइए पउडम्मि ॥ ५३॥ 
[ सखि कथम सद्भावेन एच्छामः किमशेषमहिकानाम्‌ । 
वर्धन्ते करस्थिता एव वळ्या दयिते प्रोषिते॥ ] 
सखी, बोको तो--सद्भाचना सहित पूछुती हूँ--क्या प्रियके प्रवास जानेपर 
सभी महिळाओंके हाथके वळय बढ़ जाते हैं अर्थात्‌ ढीले पड़ जाते हैं ॥ ५३ ॥ 


भमइ पलित्तइ जूरइ उक्खिविउं से कर पसारेइ । 
करिणो पङ्कक्खुत्तस्स णेहणिअलाइआ करिणी॥ ५४॥' 
[ भ्रमति परितः खिद्यते उत्केसं तस्य कर प्रसारयति। 

करिणः पङ्कनिसञस्य स्नेहनिगडिता करिणी ॥ ] 


पङ्कमें गिरी हुई हाथोकी स्नेइशङ्कळासे जकड़ी हुई, हथिनी, हाथीके चारों 
ओर घूम रही है, खेद अनुभव कर रही है एवं उसे उठानेकेछिए अपना 
सँड फेला रही है ॥ ५४ ॥ 


र्‌इकेलिहिभअणि अ सणकरकिसलअअरूद्धणअणखुअलस्स । 
रुद्दस्स तइअणअणं पब्वइपरिउम्बिने जअइ ॥५५॥ 
र [ रतिक्रेल्हितनिवसनकरकिसलयरुद्ध नयनयुगलूस्य । 
रुद्रस्य तृतीयनयन पावंतीपरिचुम्बित जयति॥ ] 


जिस रुद्रने रतिकेलिके समय पाव॑तीका वख्ापहरण कर छिया था एवं 
जिसके नयनयुगळ करकिसछय द्वारा झूँद दिये गए थे उसी रुद्रका पावंती- 
- चुग्वित तृतीयनेन्न विजयी हो ॥ ५५ ॥ 
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घावइ पुरओ पासेसु भमइ दिट्टीपहम्मि संठाइ। 
णवलइकरस्स तुह हलियाउत्त दे पदरखु वराई॥ ५६॥ 
[ धावति घुरतः पाश्‍वंयोभ्रमति दृष्टिपथेसंतिष्ठते । 
नवलतिकाकरस्य तव हलिकपुत्र हे प्रहरस्व चराकीम्‌ ॥ ] 
हे इलिकपुन्न, तुम्हारे हाथमें नवळतिका छे लेनेके कारण वह रमणी तुम्हारे 
निकट दौड रही है, तुम्हारे पास घूम रही है एवं तुम्हारे इृष्टिपथसें ही संस्थित 
रह रही है । तुम उप्त शोचनीयापर लतिका द्वारा प्रहार करो ॥ ५६॥ 
कारिममाणन्दवडं भामिञ्जत्तं वहअ सहिआहि। 
पेच्छइ कुमरिजारो द्वासुम्मिस्सेद्दि अच्छीहि || ५७॥ 
[ इत्रिममानन्दपटं आम्यमाणं वध्वा सखीभिः । 
प्रेषते कुमारीजारो हाखोन्मिश्राभ्यामक्षिभ्यास्‌ ॥ | 
कुमारीका जार सखियों द्वारा घुमाये जाते हुए वधूके कृत्रिम भानन्दपट 
( प्रमपुष्पवतीका वख ) को हँसीयुक्त नेन्रोंसे देख रहा है ॥ ५७ ॥ 
सणिअ' सणिअ ललिअङ्कली अ मअणवडलाअणमिसेण | 
बन्धेइ्‌ घवलचणइअ च चणिआहरे तरुणी ॥ ५८॥ 
[ शनकेः शनकेललिताहुल्या मदनपटलछापनमिपेण । 
बन्नाति घवलव्रणपट्टमिव ब्रणिताधरे तरुणी॥ ] 
ब्रणयुक्त अधरपर अंगुलीद्वारा शनेः शनेः सधूच्छि्ट ( सोम) लेपन 
करनेके बहाने तरुणी मानो उसपर श्वेत पट्टी बाँधे दे रही हे ॥ ५८ ॥ 
५ रइविरमलञ्जिआओ अप्पत्तणिअ' सणाओ सहस ब्य । 
ढक्न्ति पिअअमालिङ्गणेण जद्णं ङुलवटुओ॥ ५९॥ 
[ रतिविरामळज़िता भप्रानिवसनाः सहसेव । 
आच्छादृयन्ति प्रियतमाछिङ्गनेन जघनं कुलवध्वः ॥ ] 
,रमणके विरामके समय छज्िता कुलवधुएँ सहक्षा वस्न न पाकर प्रियतम 
को धाळिङ्गित ही कर अपने जंघोंको ढेंकती हे ॥ ५९ ॥ 


पाअडिअ' सोहग्गं तम्बाण उअ गोटुमज्म्मि। 
दुइवसद्दस्स सिङ्गे अक्खिउडं कण्डुअन्तीप ॥ ६०॥ 
_ [ प्रकटितं सौभाग्यं गवा पश्यत गोष्ठमध्ये । 
दुष्टुषभस्य शङ्गे अदषिपुटे कण्डूयन्स्या ॥ ] 
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देखो, गोछमें दुष्ट बृषभके सींगमें अपने पलकको रगड़कर गाय सौभाग्य 
प्रकट कर रही है ॥ ६० ॥ 


उअ संभमविक्खित्त रमिअव्चअलेहलाएँ असईए | 
णवरङ्गझ' कुडङ्गे धअ' च दिण्णं अविणअस्स ॥ ६१॥ 
[ पश्य संभ्रमविज्षिप्तं रन्तस्यकलापट्या असत्या । 
नवरङ्गकं कुब्जे ध्वजमिव दत्तमविनयस्य ॥ ] 


रमणळम्पटा असतीद्वारा कुञ्जमें, अविनयके ध्वजपट ख्पमें प्रदत्त संभ्रम- 
_ विक्षि कौस्तुभवस्जको देखो ॥ ६१ ॥ 


दत्थप्फंसेण जरभ्गची चि पण्हद्दद दोह अशुणेण । 
अवलोअणण्डुइरिं पुत्तअ पुण्णेहि पाविहिसि ॥ ६२॥ 
[ हस्तस्पर्शेन जरद्भस्यपि प्रस्नौति दोइदगुणेन । 
भवळोकनप्रस्नचनशीलां पुत्रक पुण्येः प्राप्स्यसि ॥ ] 
अरे बेटे, दोहदके ( दूध देनेवालेके ) गुणवश हस्तस्पर्शमात्रसे अकमंण्य 
बद्वा भी दुग्धपात करती है, किन्तु देखने मात्रसे अस्त्रणशीला ( अचुरक्ता 
रमणी ) को तुम अपने सुक्ृतोंके वळसे ही पा सकोगे ॥ ६२ ॥ 


मसिणं चङ्कम्मन्ती पण पण कुणइ कीस मुदृभज्ञ । १ 
णूणं से मेहलिआ जहणगअ' छिवइ णहवस्ति ॥ ६३॥ 
[ मसणे चङ्क्रस्यमाणा पदे पदे करोति किमिति सुलभङ्गस्‌ । 
नूनं तस्या मेखलिका जघनगतां स्पृशति नखपंक्तिन ॥ ] 
समतल स्थानपर चलते-चलते यह रमणी सुँ क्यों बना रही हे? 
निश्चय ही उसकी मेखला ( कर्धनी ) जघनगत नखच्षतपंक्तिको छू ( रगड़ ) 
रही है ( उसी की व्यथा से सुँह बना रही हे ) ॥ ६३॥ 


संवाहणसुहरसतोसिएण देन्तेण तुहकरे लक्खं | 
चलणेण विक्कमाइत्तचरिअँ अणुसिक्खिअं तिस्सा ॥ ६४ ॥ 
[ संवाहनसुलरसतोपितेन ददता तच करे लाक्षास्‌ । 
चरणेन विक्रमाद्त्यचरितमनुशिक्षित तस्याः ॥ ] 


उस युचतीके चरणको तुम्हारे संवाहनकायंद्वारा सुखरस पानेसे तुष्ट 


होकर तुस्हारे हाथमें 'छाक्षाः चिह्न प्रदान करनेसे मालूम पढ़ता है कि इसने 
विक्रमादित्यके चरितका, अनुसरण करना सीखा है ॥ ६४॥ 
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पाअपडणाणं सुद्धे रहसबलामोडिचुस्विअव्वाणं । 
दंसणमेत्तपसण्णे चुक्कासि सुद्दाणं बहुआणं ॥ ९५. 
[ पादपतनानां सुर्धे रभसवलात्कारचुम्वितव्यानास्‌ । 
` दशैनमात्रप्रसन्ने भ्रष्टासि सुखानां बहुकानास्‌ ॥ ] 
हे सुग्धे, तुम प्रियके दशन मात्नसे प्रसन्न हो जाती हो; किन्तु, पादुपतन, 
वेग एवं बलात्कारके साथ चुम्वनादि जनित बहु प्रकारके सुखसे भ्रष्ट वा उससे 
वञ्चित हो जाती हो ॥ ६५॥ 
दे सुअणु पसिअ पणिं पुणो वि सुलहाईं रुसिअव्वाइं । 
एला मअच्छि मअलञ्छणुञ्जला गलइ छणराइई॥ ६६॥ 
[ हे सुतनु प्रसीदेदानीं पुनरपि सुलभानि रोपितव्यानि । 
एषा खुगाच्ति स्गळान्छुनोञउचळा गळति '्षणरात्रिः ॥ ] 
हे सुतलु, अब प्रसन्न होओ, किसी दूसरे समय रोप भाव फिर सुळभ 
होगा। हे खगळोचने, चन्द्रोउउवळा उत्सव-रजनी ,बीतती जा रही हे॥ ६६॥ 
आवण्णाई कुलाई दो व्विअ जाणन्ति उण्णई णेडं | 
` गोरीअ हिअभद्इओ अइचा सालाद्दणणरिन्दो ॥ ६७॥ 
[ आपञ्चानि कुढानि द्वावेव जानीत उन्नति नेतुस्‌ । 
गोरयांहृदयदयितोऽथवा झालिवाइननरेन्द्रः ॥ ] 


आपथुक्त कुलकी ( पत्तान्तरमें आपणे. अर्थात्‌ अपर्णा पर्वतीय कुछकी ) 
उन्नति दो ही व्यक्ति कर सकते हैं, गौरीके हृदयवज्ञम या शालिवाहन चंशके 
नरपति ॥ ६७ ॥ 


णिक्कण्ड दुरारोह पुत्तअ मा पाडलि समारुहस्स । 

आरुढणिवडिआ के इमीअ ण कआ इआसाए ॥ ६८ ॥ 
| निष्काण्डदुरारोहाँ पुत्रक मा पाटळिं समारोह । 
आरूढ़निपतिताः के अनया न कृता हताशया ॥ ] 


हे पुत्रक, शाखाबिहीन आरोहण में कष्टसाध्य इस पारि ( पारुळ ) 
पुप्पब्दपर मत चढ़ना। इस हताशा पारिने किसे चढ़ाकर गिरा नहीं 
दिया है ! ॥ ६८॥ 
यामणिघरम्मि अत्ता पक्क व्विअ पाडला इहग्गामे । 
बहुपाडलं च सीसं दिअरस्स ण सुन्दर एअ' ॥ ६०॥ 
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[ म्रामणिग्रहे श्रधु एकेव पाटला इंह ग्रामे । 
' बहुपाटळं च शीर्ष देवरस्य न सुन्द्रमेतत्‌ ॥ ] 
हे श्च, इस ग्राममें केवळ ग्रामणीके यहाँ एक पाटलावृक्ष है । देवरका 
मस्तक तो अनेक पारलंद्वारा युक्त दिखायी देता है, यह तो. अच्छा काम 
नहीं है ॥ ६९ ॥ 


अण्णाण वि होन्ति मुद्दे पम्दलंघवलाइ दीहकसणाई । 
णअणाइँ सुन्द्रीणं तह वि हु दर्ड ण जाणन्ति ॥ ७० ॥ 
[ अन्यासामपि सवन्ति सुखे पचमळ्धवलानि दीघंकृष्णानि । 
नयनानि सुन्दरीणां तथापि खल दष्डुं न जानन्ति ॥ ] . 
अन्यान्य अनेक सुन्दरि्योके मुखमै पचमळ (पंख जैसे) धवळ एवं दीघकृष्ण 
नयनयुगल वर्तमान रहते हैं, तथापि वे सघ ( भूविळासादि के साथ ) देखना 
नहीं जानते ॥ ७० ॥ 
हंसेहि व तुइ रण्जलअसमअभअचलिअविहलवकलेहि । 
परिसेसिअपोम्मासेहि माणसं गम्मइ रिऊहि ॥ ७१॥ 
[ इंसेरिव तव रणजलद्समयभयचलित विहृळपक्तः । 
परिशेषितपद्मादेर्मानसं गम्यते रिपुभिः ॥ ] 
हे राजन, इंसोंकी .माँ ति तुम्हारे शञ्जु ( सेवाद्वारा ) , तुर्हारे मनका अनु- 
गमन अर्थात्‌ छुन्दानुवर्सन करते हैं । कारण, उनके स्वपक्षीयगण तुम्हारे रणरूप 
जलद-समयको उपस्थित देखकर विह्वछचित्तसे भाग रहे हैं एवं उनकी रीप्रासि 
की भाझा शेष हो रही है, हंसगण भी जळद-समय उपस्थित होनेपर विहल 
होकर भागना आरम्भ करते हैं एवं पद्मप्नातिकी आज्या शेप है सोचकर सान- 
सरोवरकी ओर दौड़ पढ़ते हैं ॥ ७३ ॥ 
ढुग्गअघरम्मि घरिणी रक्खन्ती आउलत्तण पइणो । 
पुच्छिमदो्लसद्धा पुणो वि.उअं विअ कहेइ ॥ ७२॥ 
[ दुर्गतग्रहे हिणी रक्षन्ती भाकुलत्वं परयुः । 
पृष्टदोहदअद्धा इनरप्युदुकमेव कथयति ॥ ] 
क्रिस दोहद ( गर्भवतीकी नाना प्रकारही साध ) की तुम्हे इच्छा दै, 
पतिसे ऐसा पूछी जानेपर भी दुर्गत घरकी पवनी पतिकी व्याकुळता दूर करनेके 
लिए बारवार पानी ही माँग रही दे ॥ ७२ ॥ 
< गा० श० 


है 
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आअम्बलोअणाण. ओल्लंसुअपाअडोरुज्ञहणाणं। ` 
अवरहृमञ्जिरीण कण ण कामो वहइ चाचं॥ ७३॥ 
[ भातान्रलो चनानामा दराशचकप्रकटोरुजघनानास्‌ । 
अपराद्वसज्नशीछानां कृते न कामो वहति चापम्‌ ॥ ] 
गीले कपड़े पहननेके कारण जिनके उरु एवं जघनस्थळ प्रकट हैं, जिनके 
नेत्र ताञ्रवणं विशिष्ट आरक्त हे--अपराहू समय जछमें मजान (स्नान) 
करनेवाली उन सब रमणिर्योके लिए कामदेव घनुप' नहीं ढोते ॥ .७३ ॥ 


के उव्वरिआ के इह ण खण्डिआ के ण लुत्तगुरुविहवा । 


णहराईं वेसिणिओ गणणारेहा उव घहदन्ति ॥ ७४॥ 


[ के उवेरिताः के इह न खण्डिताः के न लुसगुरुविभवाः। 
नखराणि वेश्या गणनारेखा इव वइन्ति ॥ ] 
कितने पुरुष अत्यन्त भाकृष्ट नहीं हुए हैं, कितने पुरुष खण्डित ( ब्रतभझ) 
नहों हुए हैं और कितने पुरुप विपुळचेभव नहीं खो खुके हैं, वेश्याएँ इस विपय 
की गणना-रेखाके रूपमें कासुकप्रद्त्त नखचिह्ल धारण करती हैं ॥ ७४ ॥ 
( विरहेण मन्द्रेण व हिअअं दुद्धोअहि व महिऊण। . 
` उन्मूलिभाइ अब्चो.अम्ह रअणाई व सुद्दाई॥ ७५॥ 
_[ विरहेण मन्द्रेणेव हृदयं दुरो दधिमिव मथित्वा । 
| ` उन्मूलितानि कष्टमस्माकं रत्नानांव सुखानि ॥ ] 
सन्दार पवत जिसप्रकार क्षीरसागरको मयर रऱ्नोंको निकाळता है, अहो, 


तुम्हारा विरह भी उसी प्रकार हृदयको मथकर इसके सारे सुखको समूळ नष्ट 
कर देता है ॥ ७५॥ 


९ उज्जुअरण ण तूसइ बकक़्म्मि ब्रि आअमं विअप्पेइ । 


पत्य ,अहदव्वापं मए पिए पिअ' कहद णु !काअव्च ॥ ७६॥ 
\ | [ ऋजकरते न तुष्यति वकरेऽप्यागमं विंकहपयति । 
, अन्नामभ्यया मया प्रिये प्रियं कथं चु कत्तव्यम ॥ ] ८ 
पति हावभावशून्य रतिसे तुष्ट नहीं दोता, वक्ररतिसे भी ( कहाँ सोखा ) 


. सोचविचारकर सन्देह करता है । मैं जब अशिष्टा हूँ, तब प्रियके प्रति प्रिय- 


आचरण किस प्रकार करूँगी ? ॥ ७६ ॥ 


बहुविदचिलाससरसिए सुरण महिलाणँ को उवज्झाओ । 
सिक्खइ अलिक्खिआईं वि सब्बों णेहाणुवन्येण ॥ ५७॥ 
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[ चहुविधविछाससरसिके सुरते महिलानां क उपाध्यायः । 
_ झिच्यते अशिक्षितान्यपि सव॑ः स्नेहानुबन्धेन ॥ ] 


बहुविध विळासरसयुक्त सुरतके सम्बन्धमें महिकाओंका ( अन्य ) शिक्षक 
कौन है ? स्नेह्दानुवन्धन ही सवको अशिक्षित चस्तुकी शिक्षा दे देता हे ॥७७॥ 
चण्णवसिए विअत्थसि सच्चं चिअ सो तुप ण संमविओ। 
ण हु होन्ति तम्मि दिट्ठे खुत्थावत्थाइ अङ्गाइं ॥ ७८॥ 
[ चर्णवशिते विकत्थसे सत्यमेव स स्वया न सम्भावितः । 
न खलु भवन्ति तरिमिन््े स्वस्थावस्थान्यङ्गानि ॥ ] . 


अरी नायक गुण वर्णनद्वारा वशीकृत हृदये, तुम व्यर्थ की आत्मश्लाघा 
प्रकट करती हो । किन्तु वस्तुतः तुमने उसे इष्टिद्वारा सम्भावित चा अनुग्रृहीत 
नहीं किया है । कारण, उसके एक चार दिखायी पड़ जाने पर अङ्ग स्वस्थ नहीं 
रद्द सकते ।। ७८ ॥ 
आसण्णविआहदिणे अदिणदवहुसज्ञमस्सुभमणरुस । 
पढमघरिणीअ सुरअं वरस्स दिअप ण संठाइ ॥ ७९ ॥ 
[ आसन्नविवाहदिने अभिनववधुसङ्गमोत्सुकमनसः । 
प्रथमगृद्दिण्याः सुरतं चरस्य हृदये न संतिष्ठते ॥ ] 
आसन्न विवाहके दिन नववधूके सङ्गम प्राप्तिकेलिए उत्सुकचित्त वरके हृदयमें 
प्रथम ग्रृहिणीकी सुरतकथा स्थान प्राप्त नहीं करती ॥.७९ ॥ 
जइ लोकणिन्दिअ जइ अमङ्गलं जइ विमुकमज्ञाअं । 
पुप्फवइद्‌ंसणं तह वि देइ दिअअस्स णिव्वाणं ॥ ८० ॥ 
[ यदि छोकनिन्दितं यद्यमङ्गछं यदि विस्युक्तमर्यादम्‌ । 
पुष्पवती दर्शनं तथापि ददाति हृदयस्य निर्वाणम्‌ ॥ ] 
पुष्पवती रमणीका दर्शन. यदि छोकनिन्दित भी हो, यदि अमङ्गछननक 
भी हो एवं यदि मयांदाळक्कनदोपसे दूषित भी हो, तब भी वह हृदूयमें सुख 
उत्पन्न करता है ।। ८० ॥ 
जइ ण छिवसि पुण्फवइं पुरओं ता कीस वारिओ ठासि । 
छित्तोसि चुलचुलस्तेहिँ घाविडण अं म्द हत्थेद्दि ॥ ८१॥ 
` [ यद्विः स्प्रशसि पुष्पवर्ती पुरतस्त त्किमिति वारित रितिष्ठसि । 
स्पृषटोइसि चुङचुलायमानेधा विर्वारमाकं हस्तेः ॥ ] 


~ 
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अदि पुष्पवतीको छूओगे. नहीं तो, वर्जित होने पर भी सामने क्यों खड़े 
हो ! मेरे चुळचुळायमान ( चञ्चल ) हाथने भागकर तुम्हें छु लिया ॥ ८१ ॥ 
उञ्जागरअकसाइअगुरुअच्छी मोहमण्डणविलक्खा । 
लजइ लज्जालुइणी सा सुद्दअ सहीहि वि वराई ॥ ८२ ॥ 
[ उज्ञागरककपायितगुरुकाही मोघमण्डननिलुचा । 


रजते छजाशीला सा सुभग सखीस्योडपि वराक्री ॥ ] 
हे सुभग, मेरी इस हतभागिनी एवं लञ्जाशीलाका नेयनयुगळ 


अभिज्ञागरणके कारण आरक्त एवं भाराक्रान्त हुआ है । निरर्थक अलङ्करणसे 


यह विमूढ़ा होकर सखियोंसे भी लजित हो रही है ॥ ८२ ॥ 
९| ण वि तह अइ गरुएण वि तम्मइ द्विअए भरेण गब्भस्स । 
जद्द विपरीअणिहुअणं पिअम्मि सोह्वा अपावन्ती ॥ ८३ ॥ 
[ चापि तथातियुरुकेणापि ताम्यति हृदये भरेण गस्य । 
यथा विपरीतनिधुवनं प्रिये स्नुपा अभ्राप्नु वती ॥ ) 


|] 


 गर्सिणी पुत्रवधू प्रियतमके साथ विपरीत विहारभोग नहीं कर सकेगी । 
यह सोचकर मन ही मन जितनी दुखी हो रही है, उतनी दुखी तो गर्भके 
गस्मीर भारसे भी नहीं हो रही है ॥ ८३॥ ै 
अगणिअजणाववाअं अंवहत्थिअगुरुअण ` वराईए। 
तुह गलिअंदंसणाए तीप वलिउण चिर रुण्णं॥ ८४ ॥ 
[ अगणितजनापवादमपहर्तितयुरुजनं वराक्या । 
तव गछितद्शंनया तया. चलित्वा चिरं रुदितम्‌ ॥ ] 
तुम्हे देख न पानेके कारण वह बेचारी खोकापवादकी . चिन्ता एवं 
गुरुजनोंको असस्मानित कर मुँह फिराकर बहुत देरसे रोदन कर रही दे ॥८४॥ 
दिअअं दिभप णिहिअं चित्तालिद्दिअ व्व तुइ मुहे दिट्टी। : 
आलिङ्गणरहिआईं णवरं खिज्ञन्ति अङ्गाइं ॥ ८५॥- 
[ हृदयं हृदये निहितं चित्राळिखितेव तव सुखे दृष्टि: । 
! आलिङ्गनरहितानि केवरं ज्षीयन्तेज्छानि ॥ ] 
सखी तुम्हारे हृदयमें अपना हृदय संस्थापित रखती हे । तुम्हारे मुखपर 


उसकी इष्टि चित्राङ्किताकी भाँति संल हे--केवळ आछिङ्गनरहित होनेके कारण 
उसके अङ्ग क्षीण होते जा रहे हैं ॥ ८५॥ 
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अहअं चिओअतणुई दुसहो विरद्दांणलो चलं जीअ । 
अप्पादिज्ञउ किं सहि जाणसि तं चेच ज॑ ज्च॒त्त॥ ८६॥ 
[ अहं वियोगतन्वी दुःसहो विरहानळश्चळं जीवम्‌ । 
अभिधीयतां किं सलि जानासि त्वमेव युक्तस ॥ ] 
मैं प्रियके विरहमें इमा हुई हूँ, विरदारिन दुःसह प्रतीत हो रही दै, जीवन 
भी चन्चछ अर्थात्‌ रामनोन्सुख हो गया है । अरी सखी, इस समय जो उपयुक्त 
डो, उसीका उपदेश दे ॥ ८६॥ 
तुह विरहुज्ञागरओ सिविणे वि ण देइ दंसणखुददाई । 
बाहेण जहालोअणविणोअणं से हमं तं पि॥८७॥ 
[ तव विरद्दोजागरकः स्वप्नेऽपि न ददाति दर्शनसुखानि । 
वाप्पेण यदालोकनविनोदनं तस्या हतं तदपि॥ ] 
तुम्हारा बिरहजनित जागरण स्वप्नमें भी तुम्हारे दक्षंनसे उत्पन्न सुख 
नहीं दे रहा दै । जो देखनेमें... थोडा-बहुत अच्छा भी छगता है वह भो तुम्हारे 
आऑसु भोसे आच्छज्न होनेके कारण नष्ट प्रतीत होता हेए८9॥ 
अण्णावराहकुविओ जहतद कालेण गम्मइ पसाअ'। 
चेसत्तणावराहे कुविअ॑ कह तं पसाइस्सं ॥ ८८ ॥ 
[ अस्यापराघऊुपितो यथातथा काळेन गच्छुति .प्रसादस्‌ । 
द्वेष्यस्वापराधे कुपितं कथं तं प्रसादयिष्यामि ॥ ]. 
मेरा यदि अन्य किसी प्रकारके भपराधसे वह कुपित होते तो जिस किसी 
अकार समय पाकर उसे प्रसन्न कर छिया जाता । किन्तु मेरे अति हष्य भावरूप 
अपराध होनेके कारण,उसे किस प्रकार प्रपन्न करूँगी ॥ ८८ ॥ 
दीससि पिआणि जम्पसि सब्माचो खुदम एत्तिअ व्वेअ । 
फालेइऊण दिअअं साइसु को दावए कर्ल ॥ ८९॥ 
[ इश्यसे म्रियाणि जक्पसि सद्भावः सुभग एतावानेव । 
पाटयिस्वा हृद्यं कथय को दुषदंयति कस्य ॥ ] 
हे सुभग, तुम्हारा इतना सदुभाव है कि तुम सुशे दर्शन देते हो एवं 
सुझसे प्रिय बातें करते हो, किन्तु बताओ तो, कौन किसे हृदय चीरकर दिखावे ? 
उअभे लहिउण उत्ताणिआणणा दोन्ति के वि सविसेखं । 
रित्ता णमन्ति सुइरं रद्दद्घडिअ व्व कापुरिसा॥ ९० ॥ 
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[ उदकं छब्ध्वा उत्तानितानना भवन्ति केऽपि सविशेषम्‌ । . 
रिक्ता नमन्ति सु चिरं रहद्द (अरघट्ट) घटिका इव कापुरुषाः ॥ ] 
कोई-कोई छुद्र पुरुष घटी यन्त्रमें स्थित घटिकाकी भाँति जळ पानेपर (अल्प 
सम्पत्ति पाकर) विशेष प्रकारसे मस्तक ऊँचा कर लेते हैं एवं रिक्तावस्थामें बहुत 
देर तक नम्र रहते हैं॥ ९०॥ $ 


` - भगापिअसन्ञम केत्तिअं व जोहाजलं णहसरम्मि ] 
चॅन्द॒अरपणालणिज्झरणिवददपडन्तं ण णिट्ठाइ ॥ ९१॥ 
[ भम्नप्रियसङ्गमं कियदिव उयोसस्नाजलं नभःसरसि । 
` - चन्द्रकरप्रणालनिक्षरनिवहपतन्न निस्तिष्ठति ॥ ] 
आकाशरूपी सरोवरमें प्रियसङ्गमभङ्गकारी ज्योत्स्नाजळ और कितना है ? 


चन्द्रकिरणरूप प्रणालनिझरसमूदद ( परनाछे 2 से गिरकर यह तो समाप्त ही 
"नहीं हो रहा है ॥ ९१ ॥ 


खुन्दरजुआणजणसङ्कले चि तुद्द दंसण विमग्गन्ती । 
रण्ण व्य भमइ दिद्ठी वराइआए ससुव्विग्गा ॥ ९२ ॥ 
[ घुन्दरयुवजनसङ्कुलेऽपि तव दशनं विमागंयन्ती । 
अरण्य इव अमति इष्टिवंराकिकायाः ससुद्विग्ना ॥ | 
बहुत सुन्दर थुवकोंसे भरे हुए स्थानमें भी तुम्हारे दर्शनकी खोज करके 
ही इस बेचारीकी इष्टि समुद्विग्न हो. मानो अरण्य अथवा शून्यमें घूम रही है ॥ 


अइकोषणा वि सासू रुआविआ गअवईअ सोह्वाए। 


पाअपडणोण्णओप दोसु वि गलिएसु चलएसु ॥ ९३॥ 
[ अतिकोपनापि श्रश्नू रोदिता गतपतिकया स्नुषया । 


पादुपतनावनतया द्वयोरपि गछितयोव॑लययोः ॥ ] 


अणामाथं पाद-पतनमें अवनता प्रोषितभढँका पुत्रवधू, उसके हाथमें स्थित 


दोनों चछय ही डोळे हो रहे हैं। ऐसा देखकर अत्यन्त क्रोधी स्वभाववाली 
सासको भी दुःखिता रुळा रही है ॥ ९३॥ 


रोबन्ति ब्ब अरण्णे दूसद्दरइकिरणफस संतत्ता । 

अइतारझिछ्किविरुपद्ि पाअवा गिम्हमज्झहे ॥ ९४॥ 

[ सदन्ती वारण्ये' ... दुःसहरविकिरणस्पद्दासंतछता: = ` ˆ _ : 
अतितारकषिल्वीविरुतेः पादपा” ग्रीप्ममध्याह्वे ॥.] . > ` >: 
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औष्मकी दुपहरीमें. जङ्गळमें झिल्लीकीट संमूह अत्यन्त तीव्र स्वरमें शोर 
कर रहे हैं । दुःसह सूयकिरणोंके स्पशंसे सन्तप्त हो वृत्तसमूह रोरदे हैं ॥ ९४ ॥ 
पढमणिलीणमइुरमहुलोइछालिउलवद्झंकार। 
अहिमअरकिरणणिउरम्वचुम्विअं दलइ कमलवणं॥ ९५॥ 
[ प्रथमनिलीनमधुरमधुछव्धालिङुलवद्व्ंकारम्‌। ˆ 3 
अहिमकर किरणनिकुरम्बचुम्बितं दति कमलवनस््‌ ॥ ] 


पहले आये हुए मधुरमधुलोछुप मधुकरकुछके गुक्षनसे मुखरित कमंछचन 
उप्णकिरणसूयंकी ररिमर्योद्वारा चुम्बित चा स्पष्ट होकर प्रस्फुटित हो 
रहा दै ॥ ९५॥ 3 


गोत्तक्खलणं सोऊंण पिअअमे. अज्ञ तीअ खणदिअहे.। 
चञ्झमदिसर्स.माल व्व मण्डण उअह : पडिहाइ॥.९६॥ 
[ गोत्रस्खळनं थ्रुत्वा प्रियतमे अद्य तस्याः चणदिवंसे॥ ` ` 
वध्यमहिपस्य ` मु]लेव मण्डनं पश्यत ग्रतिभाति॥ ] 
देखो, भाज इस उत्सवके.दिन प्रियतमके सुंहसे गोन्नस्खछन सुनंनेके कारण, 
इस महिळाकी शोभा मानो वध्यमहिपके गलेमें डाली हुई माळाकी भाँति 
प्रतिभात हो रही दै ॥ ९६॥ 
महमइइ मलअवाओ अत्ता वारेइ मं घराणेन्तीं । 
अङ्कोछपरिमलेण बि जो क्खु मओ सो मओ व्वेअ ॥ ९७॥ 
[ महमहायते मलयदातः श्वभूर्वारयति माँ गृदान्निर्यान्तीम्‌ 1. : 
अज्लोटपरिसलेनापि यः खळ खतः स मृत पुव ॥] 
मळ्यपचन उत्कट सौरभ वहन कर रहा है, इसी कारण सास मुझे घरसे 
निकलनेको मना कर रही दै। किन्तु गृहवाटिकास्थित अङ्कोटबूचके परिमछसे 
जिसे मारा जाना है, वह मारी जायेगी ॥ ९७ ॥ 
मुहपेच्छओ पई से सा वि हु सविसेसद्सणुम्मइआ । 
दोचि कअत्था पुददई अमहिलपुरिस व मण्णन्ति ॥ ९८॥ 
[ सजप्रेचकः पतिस्तस्याः सापि खळ सविशेषदशनोन्मत्ता । 
द्वावपि कृताथो एथिवीममहिलापुरुषामिव मन्येते ॥ ] 
उसका पति सदेव दी उसके सुखड़ेका द्शनाकाँची दे । वह भी पतिका 
मुख देखनेकेलिए विशेषतः उन्मत्त रहती है । इस प्रकार दोनों ही परस्पर 
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कृतार्थ होनेके कारण सोचते हैं कि एयिवीपर कोई दूसरा पुरुष चां कोई दूसरी ' 


स्त्री नहीं है ॥ ९८ ॥ 
खेमं कन्तो खेमं जो सो खुजम्वओ घरदारे। 
तस्स किल, मत्यआओ को चि अणत्थो समुप्पण्णो॥ ९९॥ 
[ चेमं कुतः चेमं योऽसौ कुब्जाम्नको गृहद्वारे । 
तस्य किलमस्तकारकोऽप्यनर्थः ससुत्पन्नः ॥ ] 


मेरा कुशल केसे सम्भव है ? घरके दरवाजेपर जो छोटा आमका पेड दै, 


वही हमारे कुशल क्षेमकी सूचना देता है । इसके भस्तकसे क्या एक अनर्थ भूत छ 


९ सुकुल) उत्पन्न हो रहा है? ॥ ९९ ॥ 
आउच्छणविच्छाअं जाआइ मुहं णिअच्छमाणेण। 
पहिएण सोअणिअलाबिएण गन्तुं ब्चिअण इटं ॥ १००॥ 
.[ भाएच्छनविच्छायं जायायाः मुखे निरीक्षमाणेन । 
पथिकेन शोकनिगडितेन गन्तुमेव- नेष्स्र ॥ ] 


विदाईके समय जायाका सुखड़ा शुष्क एवं मलिन देखकर पथिकने शोक 
निमभ्न होकर जानेकी इच्छा ही नहीं की ॥ १०० ॥ 
रसिअजणहिअअदइप कइवच्छल पमुद्दसुकइणिस्मइप । 
सत्तसअम्मि समत्तं पञ्चमं गाहासअं एअं ॥ १०१ ॥ 
[ रसिकजनहृद्यद्यिते कविवरसलम्रम्ुखसुकवि निमिते । 
सप्तशतके समाघं पञ्चमं गाथाश्ञतकमेतत्‌॥ ] 
रसिकोंके हृदयके अत्यंत प्रिय एवं कविवर्सळ प्रमुख सुकविगणरचित 
सप्तशतीमें यह पञ्चम गाथाशतक समाप्त हुआ ॥ १०१ ॥ 
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खूइवेहे सुसलं विच्छुदमाणेण दडलोपण । 
एक्कग्गामे चि पिओ समअं अच्छीहि वि ण दिइ १॥ 
[ सूचीवेघे झुसळं नित्तिपता दग्धकोकेन । 
एकग्रामेऽपि ग्रियः समाभ्याम्तिभ्यामपि न इष्टः ॥ ] 


` दग्ध व्यक्ति सूचीदेधके सूचमस्थानपर मूसछनिचेप करते हैं । इस कारण, 
एक ही गाँवमें वर्तमान प्रियको मैं समान आवसे आँखभर देख भी नहीं 
पाती ॥ १॥ 
अज्जं पि ताच पक्कं मा मं वारेहि पिअसहि रुअन्ति। 
कल्लि उण तम्मि गए जइ ण सुआ ता ण रोदिस्सं॥ २॥ 
[ अद्यापि तावदेकं मा मां वारय प्रियसखि रुदतीस्‌। 
कढ्ये पुनस्तस्मिन्गते यदि न छता तदा न रोदिप्यामि ॥ ] 
हे प्रिय सखि, केवळ आज - पकं दिनकेलिए तुम हमें रोनेसे सना मत 
करना । किन्तु, कळ. प्रियतमके चले जाने पर यदि प्राणान्त न हो जाय तो 
फिर नहीं रोउँगी ॥ २ ॥ 
एहि त्ति वाहरन्तम्मि पिअअमे उअद्द ओणअमुहीए । 
विउणावेट्टिभजद्णत्थलाइ लञ्जाणभं इसि ॥ ३॥ 
[ एहीति व्याहरति म्रियतमे पश्यतावनतमुख्या । 
द्विगुणावे्टित्घनस्थल्या लज्ावनतं हसितम्‌ ॥ ] 
तुमहोगा देखो, आओ? कहकर प्रियतम द्वारा चुला लीजानेपर अवनतसुखी 
महिला होकर जद्दोंकों दोहरे वस्नाञ्चळ द्वारा ढककर रुजावनत हंसी ॥ ३॥ 
मारेसि क॑ ण सुद्धे इमेण पेरन्तरत्तविसमेण। 
सुलआचावविणिग्गमतिक्खअरद्धच्छिमल्लेण ॥ ४॥ 
[ मारयसि कं न सुग्धे अनेन पर्यन्तरक्तविषमेण । 
ञळताचापदिनिगंतती च्णतरार्धाच्षिमच्छेन ॥ ] 
हे सुग्ये, अपने रक्तिम, तीचण एवं विषम अछताचापसे विनिर्गत तथा 
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तीचणतर अद्धनिमीलित इन नयनरूप वाणोंद्वारा तुम किसे] नहीं मार 
सकती ॥ ४ ॥ 
तुद्द दंसणे सअद्ा सदै सोऊण णिग्गदा जाई । 
तइ वोलीणे ताई पआई वोढन्विआ जाआ ॥ ५॥ 
[ तव दृशने सतृष्णा शब्द श्रुत्वा निर्गता यानि । 
त्वयि ब्यतिक्रान्ते तानि पदानि वोढव्या जाता ॥ ] - 


तुम्हारे द्शनकी भमिलापिणी होकर वह कण्ठध्वनि सुनकर घरसे जितने 


पग निकली थी, तुम्हारे चले जानेपर उसे उतनेही. पण तक ढोकर ले आना 


पड़ा था ॥ ५॥ ; 
ईंसामच्छररहिएटहि णिव्विआरेहि* मामि अच्छीहि । ६ 
पक्कि जणो जणम्मिव णिरिच्छप कह ण छिज्ञामो ॥ ६॥ 
[ ईरष्यामत्सररहिताम्याँ निविकाराभ्यां मातुळान्यक्षिभ्य़ास्‌ । 
इदानीं जनो जनमिव निरीक्षते कथं-न क्षीयामहे ॥ ] 


सामी, सम्बन्धहीन महिलाओंके . प्रति साधारण पुरुषोंकी नाई वह मेरे 
प्रति इंष्या एवं मत्सर भावसे शून्य तथा निर्विकार नयनोंसे देख रहा है। में 


. क्षीण क्यों नहीं होउँगी ?॥ ६॥ . 


| वाउद्असिचअविद्दाविओरुदिट्टेण द्न्तममोण । 
वहुँमाआ तोसिजइ णिद्दाणकलसस्स व सुहेण॥ ७॥ 
[ सा न्तमार्गेण। . 
चधूमाता तोष्यते निधानकळशस्येव ॥] 
भूमि खोदते समय स्थापन कछशका सुह दिखायी पडनेपर जेसी प्रसन्नता 


होती है, वैसी ही प्रसन्नता नये बहूकी माताको, वखराञ्चलके हवासे उड़ जाने 
पर कन्याके उर अदेशपर दन्तच्षत देखकर हुई ॥ ७:॥ 


दिअअम्मि बससि ण करेसि मण्णुअं तह वि णेहभरिपहि। 
सङ्किजसि जुअइुद्दवगलिअधीरेहि' अम्हेहि ॥ ८॥ 
[ हदये .वसलि नः करोषि मन्युं तथापि सेहग्युताभिः । 
` -शङ्कथसे युवतिस्वभावगलितघेर्यामिरस्माभिः ॥ ] 
तुम मेरे हृदय में बास कर रहे हो एवं मेरे प्रति क्रोध नहीं प्रकट करते 
अर्थात मेरा दुःख नहीं बढाते। फिर भी स्नेहपूर्णा एवं - युवतीस्व भाववश 
भेयं विगरित हो नेके कारण मुझे.आशङ्का हो रही दै॥ ८ ॥: . 
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अण्णं पि कि पि पाविहिसि मूढ मा तम्म दुक्खमेत्तेण । 
हिअअ पराहीणजणं मग्गेन्त तुह केत्तिअं पअं॥ ९॥ 
[ अन्यदपि किमपि प्राप्स्यसि सूढ मा ताग्य दुःखमात्रेण । 
हृदय पराधीनजनं खगयमाण तच कियन्मान्नमिदुस्र ॥ ] 
अरे मूढ़ हृदय, केवळ विरहदुःखके कारण कष्टका अनुभव मत करना, 
अन्य कुछ भी. अर्थात्‌ रस्यु भी पाओगे । पराधीन व्यक्तिकी प्रार्थनाके समान 
तुम्हारा यह विरहदुःख कितना है अर्थात्‌ अत्यल्प हे ॥ ९'॥ 


चेसोसि जीभ पंजुल अहदिअअरं सा हु वल्लभा तुज्झ । 
इअ जाणिऊण चि मप ण इंसिअं दइपेम्मस्स ॥ १०॥ 
[ द्वेष्योऽसि यस्याः पांसुल अधिकतरं सा खळ वल्लभा तव । व 
इति ज्ञास्वापि मया न इंष्यित दुरघप्रेस्णः ॥ ] ट 
अरे पापिष्ठ, तुम जिस कामिनी द्वारा उपेक्षित वा विरागभाजन हो, उसी 
को अधिक प्रेम करते हो, यह जानकर भी में दग्धप्रेमके प्रति वा दग्धम्रेमके वश 
ईर्ष्यालु.नहीं हुई ॥ १०-॥ 
सा आम सुहभ शुणरूअसोद्दिरी आम णिग्गुणा अ अहं । 
भण तीअ जो ण सरिसो कि सो सव्वो जणो मरउं ॥ ११॥ 
[ सा सत्यं सुभग गुणरूपशोभनशीला सत्यं निगुणा चाहम्‌। 
अण तस्या यो न सदृशः किं स सर्वो जनो श्रियताम ॥ ] 


हे सुभग, वास्तवमें तुम्हारी वह प्रेयसी रूपगुणशाढिनी दै, एवं में गुण- 
विहीना हूँ । बताना तो, जितने व्यक्ति उसके सहश नहीं हैं, वे क्या 
मर जाये ॥ ११॥ 
सन्तमसन्तं दुक्खं सुहं च जाओ घरस्स जाणन्ति । 
ता पुत्तअ महिलाओ सेसाओ जरा मनुस्साणं॥ १२॥ 
[ सदसदूदुः्खं सुखं च या रहस्य जानन्ति । 
ताः पुत्रक महिलाः दोषा जरा मबुष्याणास्‌ ॥ ] ` 
हे पुत्रक, जो वधुएँ घरके सभीके सदसत्‌ सुख-दुःख सभीको विचारकर 
चलना जानती हैं, . केवळ वे ही महिळा-पद-वास्य हैं; अन्यान्य रमणियाँ केवळ 
मानवीय जराके समान हैं अर्थात्‌ कुछ-कलङ्किनी हैं ॥ 1२॥ 
इसिपहि.उवालम्मा अच्चुवचारेहि रुसिअव्याई। 
अंसृद्दि मण्डणाइ एसो सग्गो सुमहिलाणं ॥ १३॥ ` 
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| [ इश्चितेख्पाळम्थरा भव्युपचारेः खेदितभ्यानि । 
` ° अश्चुभिः कलहा एप मागः सुमदिछानास्‌ ॥ ] 
हास्य द्वारा तिरस्कार, अध्यादर द्वारा खेद-प्रकाश एवं अश्चुद्वारा अळङ्करण 
चा तुष्ट करना; अच्छी महिलाओंकी यही मान प्रकट करनेकी रीति है ॥१३॥ 


उल्लावो मा दिज्जउ लोअविरुद्ध त्ति णामं काऊण । 
सँमुद्दापडिए को उण वेसे वि दिट्टि ण पाडेइ ॥ १४ ॥ 
[ उज्ञापो मा दीयतां छोकविरुद्ध इति नाम कृत्वा । 
संमुखापतिते कः पुनह्ठेष्येडपि दृष्टि न पातयति ॥ ] 
छोकविरुद्ध कार्य समझकर . शोकप्रकाश ( शोकध्वनि ) नहीं किया 
गया है । किन्तु किसी व्यक्ति के अग्रिय अथवा उपेक्षित होनेपर भी कया 
उसके सामने आजानेपर उसपर दृष्टि न डाळी जाय ? १४ ॥ 


साहीणपिअअमो ढुग्गओ वि मण्णइ कअत्थमप्पाणं । 
पिअरहिओ उण पुहर्वि वि पाविडण डुग्गओ च्चेअ॥ १५॥ 
° [ स्वाधीनभियतमो दुर्गतो5पि मन्यते कृतार्थमात्मानस्‌ । 
प्रियरहितः पुनः एथिवीमपि प्राप्य ढुगेत एव ॥ ] 
स्वयं दुर्गंत होनेपर भी जिनकी प्रियतमा स्वाधीना हैं, वे अपनेको कृतार्थं 
समझते हैं । किन्तु जो व्यक्ति प्रियारहित हैं, वे एथिवी प्राह होनेपर भी दुर्गत 
ही रह जाते हैं ॥ १५ ॥ 
कि रुषसि कि अ सोअसि कि कुप्पसि सुअण पएक्कमेकस्स । 
पेम्मं विसं ब विसमं साहझु को रुन्धिड तरइ ॥ १६॥ 
[कि रोदिषि च शोचलि कि कुप्ग्रसि सुतनु एकेकस्मे । 
प्रेम .विपमिव विषम कथय को रोडुं शक्रोति ॥ ] 
अरी सुतज्ञु, रोती क्‍यों हो, शोकचिन्ता भी क्‍यों करती हो, प्रत्येक व्यक्ति 
पर क्रोध क्यों प्रकट करती हो ? बताओ तो विषके समान विपम प्रेमको कौन 
अवरुद्ध कर सकता है ? ३६ ॥ 
ते अ ज्ञुआणा ता गामसंपआ तं च अम्ह तारुण्णं। 
अक्खाणअं च लोओ कहेहि अम्हे चि तं खुणिमो ॥ १७॥ 
[ ते च युवानस्ता आमसंपदस्तब्चास्माके तारुण्यम्‌ । ¢ 
आल्यानकमिव छोकः कथयति वयमपि तच्छुणुमः ॥ ] 
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वे ही, वे युवक तब थे, वह ही, वह तव आस-सम्पत्ति थी और तब हम 


` छोगोंका वह्दी-वद्द यौवन भी था। रोग आख्यानकी भाँति उन सबका वर्णन 


करेंगे और हम सब सुनेंगे ॥ १७ ॥ 


वाहोहमरिअगण्डाहराएँ भणिअं चिलक्खहसिरीए | 
अज्ञ वि कि रूसिज्ञइ सबद्दाचत्थ गअ पेम्मं॥ १८॥ 
[ वाष्पौघस्ृतरण्डाधरया भणितं विलचहसनझील्या । 
अद्यापि किं रुष्यते शपथावस्थाँ रातं प्रेम ॥ ] : 
वाष्पप्रवाहसे गण्डस्थल एवं अधरको भरकर छज्वाभीतासे हँसकर वह 
= नायिका बोली, अब और रोष क्यों प्रकट कर रही हो ? प्रेम शपथकी अवस्था 
पा चुक्रा है अर्थात्‌ शपथ द्वारा प्रेमकी प्रतीति घटती. दै ॥ १८ ॥ 


वण्णअघअलिप्पघुदि जो मं अइआअरेण चुम्बन्तो । ` 

पहि खो भूसणभूसिभ' पि अलसाअइ छिवन्तो ॥ १९॥ 
[ वर्ण घृतलिपतस्ुखीं . यो मामस्याद्रेण चुम्धन्‌। 

इदानीं स  भूषणेथूषितामप्यळसायते स्प्रुशन्‌ ॥ ] 


पुष्पावतीकी दामे वर्णषृतद्वाराछिससुखी ` जिसने, ' मुझे: अत्यन्त आदरके 
साथ घूमा. था, वही अब मेरे भूपणद्वारा अळङ्कृत होनेपर भी झुझे छूनेमें संकोच 
का वोध कर रद्दी दै ॥ १९ ॥ 
णीलपडपाउअङ्गी त्ति मा हु ण परिहरिज्ञाखु 1 
पट्टंछु पि णद्ध! रअम्मि अवणिज्ञइ श्ेअ॥ २०॥ 
[ चीलपरप्राबरुताङ्गीति मा. खद्वेनां परिहर । 
पट्टांशुकमपि नद्धं रतेऽपनीयत __ एव ॥ ] ! 
क अल i So 
नीले वखद्वारा आवूत्त अङ्गवाळी समझकर उसे कभी त्याग न देना । 
पढ्ने हुए पटटवस् भी रमणके समय छीन लिये ज्ञाते. हैं ॥ २०॥ 
सच्चं कले कलद्दे सुरआरम्भा पुणो णवा होन्ति । 
माणो उण माणंसिणि गरुओ पेम्मं विणासेइ ॥ २१ ॥ 
.[ सत्यं कळहे-कळहे सुरतारस्माः पुननंवा भवन्ति । 
` मानः पुनमंनस्विनि गुरुकः प्रेम विनाशयति ॥ | 
प्रत्येक कलहके उपरान्त प्रारभ किया हुआ रमण पुनः नवीन होता है, 
यह सच दै। किन्तु हे मनस्विनि, भारी दोनेपर मान प्रेमका विनाश कर 
देता दे ॥ २१ ॥ 
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माणम्मत्ताइ मए अकारणं कारणं कुणन्तीए । 
अद्दसणेण पेम्मै विणासिअ' पोढवापण ॥ २२॥ 
[ मानोन्मत्तया मया अकारणं कारणं कुर्वत्या । 

अद्शनेन प्रेम विनाझितं प्रौढवादेन ॥ ] 


सानमें उन्मत्त हो, सान करनेका जो कारण नहीं है उसे कारण समझकर 


दर्शन तक दिये बिना मैंने प्रतिज्ञापूर्वक अस्वीकृति द्वारा प्रेमको विन्टकर 
डाला है॥ २२॥ 


अणुऊलं विभ वोत्तुं बहुवलदद चललद्दे वि वेसे वि | 
कुविभ' अ पसापउं सिक्खइ लोओ तुमाहित्तो ॥ २३॥ 
[ भजुकूछमेव वक्तुं बहुवल्ञमवज्ञभेऽपि द्वेष्येडपि । 
कुपितं च प्रसादयितुं शिक्षते लोको युष्मन्तः ॥ ] 
हे बहुवएळभ, प्रिय रहो या अप्रिय, छोर तुमसे यह सीख सकते हैं कि 
किससे किस प्रकार अनुकूळ वचनका प्रयोग करना चाहिए एवं कुपित व्यक्तिको 
किस प्रकार प्रसन्न करना चाहिए ॥ २३ ॥ छ 


लज्जा चत्ता सीलं अ खण्डिअ' अजसघोसणा दिण्णा | 
जस्स कपणं पिअसहि सो च्चेअ जणो जणो जाओ ॥ २४॥ 
[र्जा त्यक्ता झीळं च खण्डितमयशज्योघोषणा दत्ता । 
यस्य कृतेन (कृतेमचु) प्रिय सखि स एव जनो जनो जातः॥ ] 
हे प्रिय सि; जिसके किए मैंने वस्तुतः ऊजा छोड़ दी है, चरित्रको अङ्ग 
कर दिया है एवं अपयश मोळ छे रखा है वह (प्रिय ) व्यक्ति ही अब 
( उदासीन ) व्यक्ति बन गया है ॥ २४॥ ` ` 
इसिअं अदिइदन्तं भमिअमणिक्कन्तदेहलीदेसं । 
दिइमणुक्लित्तमुद्ं पसो मग्गो कुलबहुणं॥ २५॥ 
[ दसितमहृषटदुन्तं असितमनिष्करान्तदेहळी देशस्‌ । 
द््मचुस्दिसमु्रमेप मार्गाः कुखवभूनाम्‌ ॥ ] ` 
 कुळवधुओंकी यही रीति है, बिना दाँत दिखाये हँसना चाहिए, देइळीके 
आगे बढ़े यिना घूमना चाहिए एवं सह ऊपर उठाये बिना देखना चाहिए ॥ 


घूलिमइलो वि पङ्कङ्किओ वि तणरइअदेहमरणो वि। 
तह वि गइन्दो गरुअत्तणेण ढक्क सपुव्वद्दइ ॥ २६ ॥- 
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[ धूल्मछिनोऽपि पङ्काङ्कितोऽपि तृणरचितदेहमरणोऽपि । 
तथापि गजेन्द्रो गुरुकस्वेन ढक्कां ससुद्दद्दति ॥ ] 


घूलिमलिन होनेपर भी, पह्काङ्कित दोनेपर भी, तृण द्वारा देहपोषणकारी 
होनेपर भो गजेन्द्र अपने गुरुत्ववश ( भारीपनके कारण) होळ वहन करता है॥ 


करमरि कीस ण गम्मइ को गर्वो जेण मसिंणगमणासि । 
अद्दिटुद्न्तहसिरीअ जम्पिअं चोर जाणिहिसलि ॥ २७ ॥ 
[ बन्दि किमिति न गम्यते को गर्वो येन मसणगमनासि । 
अदष्टद्न्तहसनशीलया जह्पितं चोर ज्ञास्यसि ॥ ] 
हे बन्दी, मेरे साथ 'चळती क्यों नहीं ? तुम्हें क्या यह गर्व हें कि इतनी 
अन्दगसना हो गयी हूँ ? दाँत विना दिखाये हँसकर रमणी बोळ उठी, “हे 
| चोर, ( क्यों ऐसा करती हुँ) जान जाओगे”? ॥ २७ ॥ 
थोरंसुएद्दि रुण्णं सवत्तिवग्गेण पुप्फवइआप । 
सुअसिइरं पइणोःपेछिञण सिरलग्गतुप्पलिअं ॥ २८ ॥ 
[ स्थूळाथुभी रुदितं सपरनीचर्गेण पुष्पवत्याः । 
अुजशिखर पश्युः प्रेय शिरोलग्नवर्णघृतलिप्तस्‌ ॥ ] 
पुष्पवतीके शिरोलग्नविलेपन घृतद्वारा पतिके .सुजशिखरको छिप्त देखकर 
सपत्नियाँ भविरळ अश्वुधार बहाकर रोने लगीं ॥ २८ ॥ 
लोओ जूरइ जूरउ वअणिज्ज द्दोउ होउ ते णाम । 
पहि णिमज्जसु पासे पुप्फवइ ण पइ मे णिद्दा ॥ २९ ॥ 
[ छोकः खिद्यते खिद्यतु वचनीयं भवति भवतु तन्नाम। | 
एहि निमज पाश्वे पुष्पवति नेति मे निद्रा ॥ ] 
ढोग दुखी होते हैं तो हों, निन्दा होती है तो वह भी हो | हे पुष्पवती, 
आओ, मेरे पास आजाओ, मुझे निद्रा नहीं आ रही हे ॥ २९ ॥ 
जं ज पुलपमि दिसं पुरओ लिदिअ ब्व दीससे तत्तो । ' 
तुद्द पडिमापडिवाडि वहइ ब्व सअल द्साअक्क ॥ ३०॥ 
[याँ यां प्रझोकयामि दिझे पुरतो लिखित एव इर्यसे तत्र । 
तव प्रतिमापरिपार्टी वहतीव सकल दिशाचक्रम ] 


झै जिधर-जिघर देखती हुँ, मानो उधर ही उधर तुम्हें चित्रित देखती हुँ । 
सारे दिकचक्र ही जैसे तुम्हारी प्रतिमाको परस्पर वहन कर रहे हैं ॥ ३० ॥ 
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ओसरइ घुणइ साहं खोक्खामुहलो पुणो सघुलिदइ । 
जम्बूफलं ण गेह्ृइ भमरो त्ति कईं पढमडक्को॥ ३१ ॥ 
: [ अपसरति घुनोति शाखां खोक्खामुखरः पुनः समुल्लिप्नति । 
जग्वूफलं न गृहाति अमर इति कपिः प्रथमदष्टः ॥ ] 
भरे द्वारा. पहले . काटछिये. जानेपर वानर बडी जोरसे खो-खोकर 
( जग्डुबृ्तसे ) हर रहा है, डाको हिला रहा दै एवं पुनः नखद्वारा 
इसपर खुरच रहा है । किन्तु इसमें भौंरा है, यह समझकर जामुनके फलको 
नहीं ले रहा है ॥ ३१ ॥ 
ण छिवइ इत्येण कई कण्डुइभपण पत्तलणिउज्जे। 
द्रलॅम्बिअगोच्छकइकच्छुसच्छहं चाणरीइृत्थं॥ ३२॥ 
[ न स्पृशति हस्तेन कपिः कंदूतिभयेन पत्रलनिकुजे । 
ईषज्ञम्बितगुच्छकपिकच्छुसद्दशं वानरीहस्तम्‌ ॥ ] 
पन्रचहुर निङु्षमें बानर छम्यमान कपिकच्छु नामक गुच्छे की भाँति 
दिखायी पड़ता दै। इंस कारण खुजळीके समय ` इष्टतम होनेपर भी बानरीके 
हाथको अपने हाथसे छता नहीं ॥ ३२॥ ' :: ' ; 


सरसा वि सूसइ च्चिअ जाणइ दुक्खाई सुद्धहिअआ वि। _ 
रत्ता वि पण्डुर चिअ जाआ वरई तुद्द वि विओए ॥ ३३॥ 


[ सरसापि श॒ष्यत्येव जानाति दुःखानि सुरधहृद्यापि । _ 
रक्तापि पाण्डुरेव जाता वराकी तव वियोगे ॥ ] 
तुम्हारे वियोगमें वह वराकी रसयुक्ता होकर भी सूखती जा रही है, मोहा- 
उछुन्नहृद्या होकर भी दुखका अनुभव कर र्दी, एवं रक्ता ( अनुरक्ता ) होकर 
भी पाण्डुवर्णा होती जा रही दै ॥ ३३॥ | 
आरुहइ जुण्णअ खुज्जअ चि ज उअह' वरी तउस्री। 
णीळुप्पलपरिमलवासिअस्स सरअस्स सो दोसो ॥ ३४ ॥ 
[ आरोहति जीण कुब्जकमपि यत्पश्यत वेज्ञनशीळा त्रपुसी । | 
नीळोत्पछपरिमळवासितायाः शरदः स दोषः ॥ ] : | 
` देव, वज्ञरी जो जीण है एवं कुब्ज वा वकबृच्षपर जो आरोहण करती है, 
चह नीलकसळके परिमछसे वासित शरत्काल ( इचुमद्य ) का दोष है ॥ ३४॥ 
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उप्पपहाविहजणो पविजिम्हिअकलअलो पहदअतूरो । 
अब्चो सो'च्चेअ छणो तेण विणा गामडाहो व्यव ॥ ३५॥ 
[ उत्पथप्रधावितजनः प्रविजूम्मितकळकल: प्रहततूयः । ` 

दुःखं स एव चणस्तेन ` बिना ग्रामदाह इव ॥-] 


हाय, जिस उर्सच॑में लोग ऊपरकी ओर भागते हैं, गीतादिद्वारा 
कळकळ रच उठता है एवं तूर्येनिदीन उठाया जाता हे--वही मधूस्सव उस 
प्रियतमके विरहमें ग्रामदाहकी भाँति प्रतीत हो रहा है ॥ ३५॥' * 
उल्लावन्तेण ण होइ कस्स' पासट्टिएण ठड्ढेण । 
सङ्का मसाणपाभवलम्बिअचोरेण व खलेण ॥ ३६॥ 
[ उज्चापयमानेन न भवति कस्य पाइ्वस्थितेन स्तब्धेन । 
शङ्का श्मशानपादपलर्बितचोरेणेव खलेन ॥ ] 
शमश्यानवृक्ष पर गढेसँ फाँसी डालकर लरकती हुई, कम्बमान, स्तब्ध 
एवं पराभवकारी चोरकी आँति ( प्रवञ्चताथं ) बोलते हुए पाइ्वंस्थित तथा 
गचसे स्तव्ध खल व्यक्ति किसमें शङ्का नहीं उत्पन्न करते ॥ ३६ ॥ 


असमत्तशुरुभकज्जे एक्षि पद्दिए घरं णिअत्तन्ते। 
णवपाउसो पिउच्छा हसइ व कुडअट्टदासेहि ॥ ३७॥ 
[ असमाप्तगुरुककाय इदानीं पथिके ग्रह प्रतिनिवतंमाने । 
नवप्राइटू पितृष्वसः हसतीव कुउजाद्दददासैः ॥ ] 
अरी छुआ, सरप्रति भत्यावश्यक कार्यको असमास रहने दे । पथिकके घर 
लौट खाने पर, नयी वर्पासे गिरिमद्लिकाके खिळनेके समान अट्टहास-सी हसी 
हँस रही हे ॥ ३७ ॥ 
द्द्टूण उण्णमन्ते मेहे आमुक्कजीविआखाप । 
पहिअघरिणीअ डिम्मो ओरुण्णमुद्दीथ सच्चविओ ॥ ३८ ॥ 
[ दृष्टा उन्नमतो मेघानासुक्तजीविताशया । 
पथिकणुहिण्या डिम्भोऽवरुदितसुस्पा इष्टः ॥ ] 


आकाशमें बादकोंको उठते इए देखकर, जीवनकी आशाका सम्यक्‌ 
स्यागकर, पथिकपल्नी ने रुआँसे मुँहसे अपने शिशुकी गतिको स्वाभाविक 
रीतिसे स्थिर किया ॥ ३८॥ ४ 
अविहचक्खणबलअं ठाणे णेन्तो पुणो पुणो गलिअं । ` 
सहिसत्थो ञ्चिअ माणंसिणीअ बलआरओ जाओ॥ ३९॥ 
९ गा० श० 
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[' अविधवाल्षणवळयं स्थानं नयन्पुनः पुनर्गलितम्‌ । 
सखीसाथै एव मनस्विस्या वळयकारको जातः ॥ ] . 
मनस्विनीके अवैधव्यके छत्तणरूप वळ्यके गिर जानेपर, सखियाँ दी इसे 
बार-बार पहनाती हैं.। अतः वे ही उसके वलय पहिनानेवाळी ( चूडिहारिन ) 
हो गई हैं ॥ ३९॥ पु 
पहिअवदट्ड विवरन्तरगलिअजलोल्ले घरे अणोल्ल पि । 
उद्देसँ अविरअवाहसलिलणिवहेण उल्ले ॥ ४०॥ 
[ पथिकवधूर्चिचरान्तरगलितजलाद् ग्रहेजना#ंमपि । 
उद्दे्मविरतब्राष्पसलिळनिवहेनाद्रंयति ॥ ] 
विवरों द्वारा गिरते हुए वर्षा जलकी धारासे आद्र गुहके जो-जो कोने 
अनादर रह गए हैं, उन-उन स्थानोंको भी पथिकी वधू अविरळ गिरनेवाळी 
नेन्न जलकी धारासे आद कर रही है ॥ ४० ॥ 
जीहाइ कुणन्ति पिअं भवन्ति हिअअस्मि णिव्लुईं काउं । 
पीडिज्ञन्ता वि रसं जगन्ति उच्छू ङुलीणा अ॥४१॥ 
[ जिह्वायां ( पत्ते-जिह्वया ) कुवन्ति प्रियं दन्ति हृदये निति कठुस्‌ । 
पीडयमाना अपि रसं जनयन्तीच्षवः -कुलीनाश्च ॥ ] 
गन्ना जिस प्रकार जिह्वाका स्वाद उत्पन्न करता दै, हृद्यमें ताए निदत्त 
कर शान्तिका विधान करता दे एवं निष्पीडित होनेपर भी रख उत्पन्न करता 
है, उसी प्रकार कुलीन व्यक्ति भी जिह्वा अर्थात्‌ अबुकूळ वचन द्वारा ग्रियता 
उत्पन्न करते हैं। हृदयमें शान्ति प्रदान करते हैं एवं प्रपीडित होकर भी 
प्रीत्ति उत्पन्न करते हैं ॥ ४१ ॥ 


दीसइ ण चूअमउलं अत्ता ण अ वाइ मलअगन्धवद्दो । 
पत्तं चसन्तमासं साह उक्कण्ठिभं चेअं ॥ ४२॥ 
[ इश्यते न चूतसुकुळं श्वश्च न च वाति मळयगन्धवहः । 
प्रासं वसन्तमासं कथयत्युस्कण्ठित चेतः ॥ ] 
हे सास, आश्रम्षरी नहीं दिखायी पड़ती । मळ्यपवन भी नहीं बह 
रहा दै, उत्कंठित चित्त ही वसन्तागमनकी सूचना दे रहा है ॥ ४२ ॥ 


अम्बवणे भमरउल ण विणा कञ्जेण ऊसुअं भमइ। 
कत्तो जलणेण विणा धूमस्स सिद्दाड दीसन्ति। ४३॥ 
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[ आन्नवने अमरकुरु न विना कार्येणोत्सुक॑ भ्रमति। 
. कुतो ञ्वलनेन विना धूमस्य शिखा दृश्यन्ते ॥ ] 
अमराईमें अनायास ही उत्सुक हो भोरे घूम नहीं रहे हैं अर्थात्‌ मधुपान 
के लोभमें घूम रहे हैं। भझिके अतिरिक्त घूएँकी शिखा कहाँ दिखायी 
पड़ती है? 1 ४३॥ . 


दइअकरग्गहलुलिओ धम्मिल्लो सीहुगन्धिभ बअणं। 
मअणस्मि पत्तिअं चिअ पसाइणं हरइ तरुणोणं ॥ ४४॥ 
दयितकरग्रहलुलितो धम्मिछः सीधुगन्धितं वदनम्‌ । 
मदने एतावदेव प्रसाधनं हरति तरुणीनाम्‌ ॥ ] 

प्रियतमके करग्रहशके कारण शिथिळयद्ध केशबन्ध ( जूड़ा ) एवं मदिराके 


गंधसे आमोदित वदन--इतना अंगार ही तरुणियोंके मदनोस्सवमें चित्तहारी 
होता हे ॥ ४४ ॥ 


गामतरुणीओ हिध्षअं हरन्ति छेआणं थणहरिज्लीओ। 
मअणे कुसुम्भरञ्जिअर्कश्चुआइरणमेत्ताओ ॥ ४५॥ 
[ ग्रामतरुण्यो हृद्यं हरन्ति विदग्धानां स्तनभारवत्यः । 
सदने ङुसुम्भरागयुक्तकञ्चुकाभरणमान्राः ॥ ] 
सद्नोत्सवमँ कुसुम्भरज्जित कञ्चुकि मात्र जाभरणरूपमें पहनकर, स्तन- 
भारचती ग्रामतरुणियाँ विदग्ध जनोंके हृदयको हर रही हैं ॥ ४७ ॥ 


आलोअन्त दिखाओ ससन्त जम्भन्त गन्त रोअन्त । 
सुच्छन्त पडन्त खलन्त पहिअ कि ते पउत्येण॥ ४६॥ 
` [ आछोकयन्दिश्ञः श्वसक्षुस्ममाणो गायन्ददुन्‌ । 
मूच्छुन्पतन्स्लळन्पथिक किं ते प्रवसितेन ॥ ] . ` 


अरे पथिक, दिझाओंकी ओर देखकर ही तुम्हारे श्वास, जमाई, गान वा 
गमन, रोदुन, मूच्छ, पतन एवं स्खलन हो रहे हैँ--तुग्दारे प्रवासगमन से 
क्या प्रयोजन? ॥ ४६॥ 
दट्‌हूण तरुणसुरअं विविहविलासेहिं करणसोदिल्लं | 
, दीओ वि तग्गअमणो गअं पि तेल्लं ण लक्खेइ।॥ ४७॥ 
[ दृष्टा तरुणघुरतं विविधविळासेः करणशोभितस्‌ । 
दीपोऽपि तद्वतमना गतमपि तेलं न ळक्षयति ॥ ] 
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दिविधविळासपूर्णं एवं कामशाखोक्त वन्धनकरणादिद्वारा झोभित तरुण- « 


तरुणीका सुरत देखकर उसमें लिप्त चित्तने भी नहीं देखा कि तेल निःशेष हो 
गया है ॥ ४७॥ 
पुणरुत्तकरूफालणउदहअतडुलिद्दरणवहणसआई |  . 
जूद्दाद्दिवस्स माए पुणो वि जइ णम्मआ सद्दइ॥ ४८ ॥ 
[ पुनरुक्तकरास्फाळनो भयतटो झिखनंपोडनशतानि 1 
यूथाधिपस्य मातः पुनरपि यदि नसंदा सहते ॥ ] 


हे माता, न जाने, नर्मदा ( नदी, नमंदा सुखदात्री ) नायिका यूथपति 


( गजपति, गोष्ठीनायक ) के वारवार करके ( शुण्ड, दस्त ) शत-शत ताइन 
( कटाव ), उभय तट ( कूप, किनारे ) शत-शत उत्खनन पुवं शत-शत पीड़न 
सहन कर सकेगी वा नहीं ॥ ४८ ॥ - र 

बोडखुणओ विअण्णो, अत्ता मत्ता, पई वि अण्णत्थो । 

फलिहं व मोडिअं महिसएण, को स्स साहेड॥ ४९॥ 

[ दुश्शनको विपन्न: श्वश्नूमत्ता पतिरप्यन्यस्थः । 

कार्पास्यपि भग्ना महिषकेण कस्तस्य कथयतु ॥ ]- 
गुहरक्षक दुष्ट कुत्ता मर गया है, साक्ष उन्मादरोगसे ग्रस्त हैं, पति परदेश 
गया हुआ दे--येळने जो कार्पासका खेत नष्ट कर दिया है, कोई नहीं द्दैजो 
उसे बता दे ॥ ४९ ॥ > 
७ सक्अग्गहरहसुत्ताणिआणणा पिअइ पिअमुइचिदइण्ण ! 
| थोअं थोअं रोसोसद्द॑ च उअ माणिणी मइरं ॥ ५०॥ 
[ सकचग्रहरमसोत्तानितानना पिबति प्रियस्चुखवितीर्णास्र । 
स्तोकं स्तोकं रोषौधमिव पश्य मानिनी मदिराम्‌ ॥ ] 

देखो, प्रियतम द्वारा बाळ पकड कर बलपूर्वक ऊपर उठाये गए सुंहवाली 
सानिनी प्रियतमके सुख द्वारा दी हुई मदिराको रोपनिवारक औपधिके रूपें 
धीरे-धीरे पी रद्दी है ॥ ५०॥ 

गिरसोत्तो ति सुअंगं महिसो जीइइ लिहइ संतत्तो। 

. महिसस्स कहृबत्थरझरोः त्ति सप्पो पिअइ लाल ॥ ५१॥ 
[ पिरिज्नोत इति भुजंग महिषो जिह्वया छेढि संतप्तः । 
महिपस्य कृष्णप्रस्तरझर इति सपः पिबति लालास्र ॥ ] 
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ग्रीष्म सन्तापसे सन्तप्त वेळ गिरिका स्रोत समझकर सपंको जिद्वासे चाट 
रहा है, एवं सपं भी काळे पत्थरका झरना समझकर उसका लार पी रहा है ॥ 
` पञ्चरसारिं अत्ता ण णेसि किं पत्थ रइद्दराहिन्तो । 
चीसम्मजञम्पिआइईं एसा लोआणं पअडेइ ॥ ५२॥ 
[ पञ्जरशारीं मादुलानि न नयसि किमन्न रतियुहात्‌ । 
_ विस्रम्भजहिपतान्येपा लोकानां प्रकटयति ॥ ] 
' अरी सास, इस पञ्चरबद्ध सारिकाको रतिगुहसे अन्यन्न हरा क्यों नहीं 
देती ? यह भौरों के सम्मुख गोपनीय वचनोंको प्रकट कर देती है ॥ ५२ ॥ 


एइहमेत्ते यामे ण पडइ भिक त्ति कौस मं भणसि। 
घम्मिअ करञ्जभञ्जम जं जीअसि तपि दे वहुअं॥ ५३॥ 
[ एताचन्मात्ने आमै न पतति मिच्चेति न किमिति मा भणसि । 
धार्मिक करञ्षभञ्षक यजीवसि तदपि ते बहुकस्‌ ॥ | 
हे करक्ष-शाखाभक्ञकारी धर्मात्मा, इतने बढ़े आममें सुझसे ही क्यों कह 
रहे हो कि “भिक्षा नहीं मिलती! ? कर्शाखा-भङ्ग होनेके वाद जो जीवित 
हैं--यही तुम्हारे लिए बहुत दै ॥ ५३॥ 
जन्तिअ गुल विमग्गसि ण अ मे इच्छाइ वादसे जन्तं । 
अणरसिअ किं ण आणसि ण रसेण विणा गुलो होइ ॥ ५४ | 
[ यांत्रिक गुडे विर्मागयसे न च ममेच्छुया वाहयसि यन्त्रम्‌ । | 
अरसिक कि न जानासि न रसेन विना गुडो भवति ॥ ] 
अरे यन्त्रचाळक, ( वेतनके बदले ) गुड़ चाहते हो ? उपरसे हमारे इच्छा- 
जुसार यन्त्र नहीं चला सकते । अरे अरसिक, क्यों, नहीं जानते कि रसके 
बिना गुण पैदा नहीं होता ॥ ५४ ॥ 
पत्तणिअम्बप्फसा ण्हाणुत्तिण्णाएंँ सामलङ्गीप । 
जल्विन्दुपद्ि चिहुरा रुअन्ति बन्धस्स व भएण॥ ५५॥ 
[ प्रा्नितस्बस्पर्शाः रनाचोत्तीर्णायाः श्यामलाङ्गथाः । 
जलबिन्दुके श्चिङुरा रुदन्ति यन्धस्येव अयेन ॥ ] 
स्नानोत्तोर्णा श्रामछाङ्गीके ङुन्तळ केशसमूह नितरबके स्पशंसु्रको पाकर 
जैसे बन्धनके भयसे स्नान जळविन्दुओंके बहाने रो रहे हैं ॥ ५५ ॥ 
गामक्गणणिअडिअकहचक्ख चड तुज्झ दूरमणुलग्गो । ` 
तित्ति्पडिक्खकभोइओ चि गामो ण उब्बिग्गो ॥ ५६॥ 
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[ ग्रामाङ्गणनिगडितङ्ष्णपच्ष वट तव दूरसचुढ्ग्नः । 
दौः सम्धिकप्रती्कमोगिकोऽपि ग्रामो नोद्विर्नः ॥ ] 
हे बटवृक्ष, तुमने गॉवके आँगनमै कृष्णपच्षका अन्धकार बाध रखा है। 
तुमने दूर रहकर गाँवका रहनेवाळा उदिझ नहीं होता, यद्यपि भोगासक्त 
कामियोंकी द्वारपाल प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ ५६ ॥ 
; झुप्पं डड्ढं चणआ ण भज्िआ सो ज्ञुआ अइक्कन्तो । 
अत्ता चि घरे कुविआ भूआणं व वाइओ वंसो ॥ ५७॥ 
[ झप दग्धं चणका न शरृष्टाः स युवातिक्रान्तः । 
श्श्चरपि गुहे कुपिता भूतानामिव वादितो वंशः ॥ ] 
सूप भी जळ गया, चना. सी सुना नहीं, वह युवक भी चला गया, 
सास भी घरमें कुपित हो गई । किन्तु श्रुतिविकल भूत्तके सामने जेले बाँसुरी 
बजाई गई अर्थात्‌ उसकी सारी चेष्टाएँ व्यथ हुई ॥ ५७ ॥ 
पिसुणन्ति कामिणीणं जललुक्कपिआवऊददणञुदेछिं । 
कण्डइअकवोलुप्फुणिचचलच्छीई वअणाई ॥ ५८॥ 
[ पिशुनयन्ति कामिनीनां जळनिळीनप्रियावगूहनसुखकेछिम्‌ । 
कण्टकितकपोळोरफुल्जनिश्चलाक्तीणि वदनानि ॥ ] 
कामिनियोका कण्टकित कपोळविदिष्ट एवं उत्फुल्न-निश्चक नेत्रसमन्वित 
चद्नसमूह, जलमें निलीन प्रियतमोंके आलिङ्गनसे उत्पन्न सुखकी क्रीड़ा सूचित 
कर रहे हैं॥ ५८ ॥ 
_ अद्दिणवपाउसरसिपखु सो दइ साआइएस दिअद्देछ । 
रहसपसारिअगीचाणं णञ्चिअं मोरयुन्दाणं॥ ५९॥ 
[ अभिनवप्नाबुडरसितेषु शोभते श्यामायितेषु दिवसेषु । 
रभसप्रसारितम्रीवाणां नृत्यं मयूरघुन्दानाम्र ॥ ) 


वर्षाके नये बादुलोंके गर्जनसे समन्वित श्यामायमान दिवसोंमें भानन्दवश 


उच्चसितग्रीव मयूरोंका नुत्य शोभा पा रहा है। ( दिनमें ही सङ्केतस्थान 


अभिसारयोग्य हो गया है । )॥ ५९॥ 


महिसक्खन्धविलग्गं घोलइ सिङ्गाइअं सिमिसिमन्त । 
आइृअवीणांझंकारखद्दसुहलं मसअदुन्द ॥ ६०॥ 
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[ महिपस्कंधविछग्नं घूर्णते शङ्गाहतं सिमसिमायमानम्‌ । 
आहतवीणाझंकारशव्दसुखरं मशकडुन्दस्‌ ॥ ] 
भैसोके कन्धेपर छगे मशकबून्द सांगों द्वारा आहत होनेपर सिस्र-सिम्र 

शव्द करते-करते आहत चीणाके झङ्कारकी ध्वनिकी भाँति झुखर हो घूस रहे हैं 

रेहन्ति छुमुअद्लणिच्चलट्टिआ मत्तमहुअरणिहाआ । 

ससिअरणीसेसपणासिअस्स गण्ठि व्व तिमिरस्स ॥ ६१ ॥ 

[ राजन्ते ङुसुददळनिश्चलस्थिता मत्तमधुकरनिकायाः । 

शाशिकरनिःदोषग्रणाशितस्य ग्रन्थय इव तिमिरस्य ॥ ] 


उदयके अनन्तर चन्द्रकिरणों द्वारा अरोप भावसे नाशित अन्धकारकी 
अंथिसमूहकी भाति प्रतीयमान मत्तमधुकरनिकर कुसुद-दळके उपर निश्चल 
आवसे चैठकर शोभा पा रहा दे ॥ ६१ ॥ 


डअह तरुकोडराओ णिक्कन्तं पुंसुबाण रिञ्छोलिं। . 
सरिए जरिओ व्व दुमो पित्तं व्व सलोदिअं वमइ॥ ६२॥ _ 
[ पश्यतत तरुकोटरानिष्क्रान्तां पुंशुक्रानां पङ्कम्‌ । 
शरदि उवरित इव द्रुमः पित्तमिव सलोहितं वमति ॥ | 
देखो, ब्ृच्षकोटरसे पुंथकोकी पंक्ति निकळ रही है। जान पढ़ता है कि 
झारतूर्मे उवराक्रान्त दत्त रक्तमिश्रित पित्तकी उलटी कर रहा है ॥ ६२॥ 
धाराघुव्वन्तमुद्दा खम्विभवक्खा णिउञ्चिअग्गीचा। 
वइचेढनेछु काआ सुलाहिण्णा व्व दीसन्ति ॥ ६३॥ 
[ घाराधाव्यमानसुखा छर्बितपत्ता निङुञ्चितम्रीवाः । 
बृतिवेष्नेपु काकाः शूलाभिन्ना इव इश्यम्ते ॥ ] 
खेतकी बृतिवे्टन ( मेड ) के ऊपर वेठकर दृष्टि धारा द्वारा धोया हुआ 
सुख, छस्वे पङ्क एवं फैले हुए झीववाले शौए शूळ द्वारा सम्यक्‌ विद्ध जैसे 
प्रतीत होते हैं ॥ ६३ ॥ 
ण चि तद्द अणालवन्ती हिअअं दूमेइ माणिणी अदिअं। 
जह दूरविअम्मिअगरुअरोसमज्झत्यमणिपहि ॥ ६४ ॥ 
[ नापि तथा नाळपन्ती हृद्यं दुनोति मानिन्यधिकम्‌ । 
यथा दूरविजृम्भितगुरुकरोपमध्यस्थभणितेः ॥] न 
मानिनीने बात न कर सुझे जितना कष्ट नहीं दिया है उससे कहीं अधिक: 
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कष्ट दिया है-वहुत दूरपर्यन्त गुरुकोपविशिष्ट उदासीन बचन द्वारा ॥ ६४ ॥ 
गन्धं अग्घाअन्तअ पक्ककलम्बाणँ वाहभरिअच्छ । 
आससु पहिअजुुआणअ घरिणिमुद्द मा ण पेच्छिहिखि ॥६५॥ 
[ गन्धमाजिघ्रन्यक्कक दस्वानां बाष्पस्ुताच । 
आश्वलिहि पथिकयुवन्‌ गृदिणीसुखं मा न प्रेक्षिप्यसे ॥ ] 
हे युवा-पथिक, पके हुए कदम्बकी. सुगन्ध .सूघकर तुम्हारे नेत्र वाष्पपूर्ण 
गए हैं। तुम भाश्वस्त होओ, गुहिणीका झुँह शीघ्र नहीं दिखेगा, ऐसा 
नहीं है ॥ ६५॥ 
गज्ञ मद्द चिअ उवरि सब्व॒त्थामेण लोहहिअभस्स । 
जलहर लस्वालइभं मा रे मारेहिसि वराइ ॥ ६६॥ 
[ गर्जं ममेवोपरि सर्वस्थाग्ना छोहह्ृद्यस्य । 
जळधर ळम्बाळकिकां मा रे मारयिष्यसि वराकीम्‌ ॥ ] 
_ हे जरूघर, अपनी सारी शक्ति वटोरकर . तुम, मेरे लोहे जैसे कठोर हृदय 
पर गरंजो । किन्तु अरे मेघ, लग्वकेश-शोभिनी उस वेचारी कामिनीको मत 
मारना ॥ ६६॥ 


पङ्कमइलेण छीरेक्क्पाइणा . दिण्णजाणुबडणेण । 
आनन्दिज्लर हलिओ पुत्तेण च सालिछेत्तेण॥ ६७॥ 
[ पङ्कमछिनेन क्षीरेकपायिना दत्तजानुपतनेन । 
आनन्दयतेहाछिकः  पुत्रेणेच छालिक्षेत्रेण ॥ ] 
पहुमलिन, केवळ दुग्धपानकारी एवं घुटनों द्वारा चलनेवाले पुन्रकी भाँति 
'पक्कमळिन, केवळ जलपायी एवं जानुस्थानीय ( धान्य ) खुणालगरन्थि घारण- 
शीळ झाळि ( धान्य ) चेत्रद्वारा हाळिक आनन्दोपभोग कर रहा हे॥ ६७॥ 


कह मे परिणइआले ज़लसङ्गो होहिइ त्ति चिन्तन्तो | 
ओणअमुद्दो ससूओ रुवइ च साली तुसारेण ॥ ६७॥ 
[ कथं मे परिणतिकाळे खलसज्ञो भविष्यतीति चिन्तयन्‌ । 
अवनतसुखः सशूको रोदितीव कछ्षालिस्तुषारेण॥ ] 
मेरे परिणति-कालमें अर्थात्‌ पक्कावस्थामे खलिद्दान एवं दुष्ट जन खेलका 
संग केले होगा--यह चिन्ताकर सुख नीचेकर शूक सहित ( धान्य कटक एवं 
झोक ) शालिघान्य तुपारके बहाने जेसे रो रहा है ॥ ६८ ॥ 
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संझाराओत्थइओ दीसइ गअणस्मि पडिवआचन्दो । 

रत्तदुऊलन्तरिओ थणणहलेहो व्व णवबहुप ॥ ६९ || 

[ संध्यारागावस्थगितो इश्यते गगने प्रतिपच्चन्दः । 
रक्तदुकूळान्तरितः स्तननखलेख इव नववध्वाः ॥ ] 


रक्तवर्ण वस्रद्वारा - भावत नववधूके . स्तनके ऊपरके. नख़चिहकी नाई 
प्रतिपदाका चन्द्र आकाशमै संध्यारागमें अस्तहित दिखायी पढ रहा है ॥ ६९ ॥ 
अड दिअर कि ण पेच्छसि आआसं कि सुहा पलोएसि। (९ 
जाभाइ वाइसूलम्मि अद्धअन्दाण॑ परिवाडि ॥ ७०॥ 
[ अयि देवर किं न प्रेच्लसे आकाशं कि सुधा प्रलोकयसि । 
जायाया बाहुसूळेऽधचन्द्राणां परिपाटीस्‌ ॥ ] 


हे देवर, आकाशकी ओर व्यर्थ ही इष्टिपात क्यों कर रहे हो? जायाके 
याहुमूछ प्रदेशमे ( नखक्षतोत्पादित ) अद्धचन्द्रोको क्यों नहीं देखते ? ७० ॥ 
चाआइ किं भणिडाउ केत्तिअमेत्तं च लिक्खए लेहे | 
तुह विरददे जं दुक्खं तस्स तुमं चेभ गहिअत्थो ॥ ७१॥ 
[ वाचया किं अण्यतां कियन्मात्रं चा छिख्यते लेखे । 
तव विरहे यदूदुःलं तस्य त्वमेव गृहीतार्थः ॥.] 
वाक्य द्वारा और क्या कहा जाय ? पत्रमे भी कितना लिखा जाय ? तुग्हारे 
विरहमें कितना दुःख है, यह तुम अळी प्रकार समझ्न पा रहे हो ॥ ७१ ॥ 


मअणग्गिणो व्च धूमं मोहणपिच्छि च लोअदिट्टीए । 

जोव्वणधर्भ च सुद्धा वद्दइ सुअन्ये चिउरमार ॥ ७२॥ 

[ मदनाझेरिव धूमं मोहनपिच्छिकामिव लोकद्टः। 

यौवनभ्वज्ञमिय सुर्या चहति सुगन्धं चिकुरभारम ॥ ] 
मुग्धा रमणी मदनाझ्निके घूए की भाँति, छोगोंके नयर्नोको सुग्ध करनेकी 

देन्द्रजाकिरु पिच्छिकाकी भाँति यौवनकी भ्वजाकी भाँति, सुगन्धित केर्शोका 
आर वहन कर रही हे ॥ ७२॥ 

रूअं सिट्टं चिअ से असेसपुरिसे णिअत्तिअच्छेण। 

वाद्दोल्लेण इमीए अजम्पमाणेण वि सुद्देण ॥ ७३॥ 

-[ रूपं शिष्टमेव तस्याशेपघुरुपे निव्तिताक्षेण। 

बाप्पाद्रेणास्या अजढपतापि सुखेन ॥ ] 
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अन्य संभी पुरुपोंसे छोरा हुआ नेत्र, उसके रूपस्सति वाष्पाद्रे एवं कुछ . 


भी न वर्णन. करनेवाळा उस नायिकाका सुखदा ही उस ( नायक ) के रूपको 
बता देता है ॥ ७६ ॥ 
सन्दारविन्दमन्द्रिमअरन्दाणन्दिआलिरिञ्छोली । 
झणझणइ कसणमणिमेद्दल ब्व महुमासलच्छीण ॥ ७४ ॥ 
[ बुहदरविन्दमन्दिरमकरन्दानन्दिताछिपंक्तिः । 
झणझणायते कृष्णमणिमेखलेच मधुमासलच्ऱ्याः ॥ ] 


बडे-बढे पञ्मरूपमन्दिरमें मछुपानसे आनन्दित भ्रमरकुळ, मधुमासलचमीकी 


कृष्णमणिरचित मेखला ( कधंनी ) की नाइ झनझना रहे दें ॥ ७४ ॥ 
२) कस्स करो बहुपुण्णप्फलेक्कतरुणो तुदं विसम्मिद्दइ । 
थणपरिणाद्दे मम्महणिद्दाणकलसे ब्व पारोहो ॥ ७५ ॥ 
\ [ कस्य करो बहुपुण्यफलेकतरोस्तव विश्रमिप्यति । 
स्तनपरिणाहे मन्मथनिधानकळश इव प्ररोहः ॥ ] 
बहुतसे पुण्यफछोके . एकमात्र बुकी भाँति किस सुकृती पुरुषका हाथ, 
कामदेवके स्थापनकळशसरीखे तुम्हारे विशाळस्तनद्दयके ऊपर नवपञ्चवकी भाँति 
स्थान प्राप्त करेगा ? ॥ ७५॥ - 
चोरा सभअखतहं पुणो पुणो पेसअन्ति दिट्ठीभो । 
अहिरक्सखिअणिहिकलसे व्व पोढवइआथणुच्छङ्गे ॥ ७६॥ 
[ चोराः सभयसतुष्णं पुनः पुनः प्रेषयन्ति दृष्टी: । 
अहिरच्षितनिधिकळश इव प्रौढपतिकास्तनोर्सङ्गे ॥ ] 
सर्परच्चित स्थापन कलशको भाँति, ग्रौढपतिका कामिनीके स्तनोरसङ्गमें 
( धनापहरण करनेवाले चोरकी भाँति ) चोरगण डर-डरकर छाळसासहित बार- 
बार इष्टिपात कर रहे दें ॥ ७६॥ 
उव्बद्दह णबतणङ्कररोमञ्चपसाहिआइ अंगाई ।. 
पाउसलच्छीअ पओहरेहि परिपे्िओ विञझो ॥ ७७॥ 
[ उद्वति नवतुणाङ्कररोमाञ्चप्रसाधितान्यङ्गानि । 
म्ाबृड्छचम्याः पयोधरैः परिश्रेरितो विन्ध्यः ॥ ] 
वर्षाळचमीके पयोधर, मेघदर्शनसे उत्तेजित हो विन्धपवंतके नवतृणाहुरके 
रूपमें रोमाञ्चट्वारा प्रसाधित अङ्गोंको धारण कर रहे हैं ॥ ७७॥ ) 
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आम बदला वणाली सुदा जलरडुणो जलं सिसिर। 
अण्णणईणँ वि रेवाइ तह वि अण्णे गुणा के वि॥ ७८॥ 
[ सत्यं बहला चनाली सुखरा जढरङ्कवो जल शिशिरम्‌ । 
अन्यनदीनामपि रेवायास्तथाप्यन्ये गुणाः केडपि ॥] 
यह सच है कि और नदियोंके पास भी तटविस्तृत वर्नोंकी पंक्ति दै, शब्दू- . 
सुखर जछरंकु पच्चीगण एवं सुशीतछ जळ विद्यमान है, तथापि रेवा ( नमंदा ) 
नदीका और भी कोई-कोई सा अतिरिक्त गुण मी है ॥ ७८ ॥ र 


दइ इमीअ णिअच्छइ परिणअमांळूरसच्छद्दे थणप। 
तुङ्गे सप्पुरिसमणोरददे व्वं हिअप अमाअन्ते ॥ ७९॥ 
[ आगच्छुतास्या निरीचध्वं परिणतमालूरसहश्चौ स्तनौ । 
तुझी सरपुरुपमनोरथाविव हृदये अमान्तौ ॥ ] 
आओ एवं सस्पुरुषोके मनोरथकी भाँति इस रमणीके हृदयदेश (वच्स्थळ)' 
में अमान्त ( विपुळ भथवाःमानके अजुपयोगी ) तुङ्ग एवं पके इए विस्वफळ ' 
जेसे स्तनद्वयको निरखो ॥ ७९ ॥ म 


हत्थाइस्थिं अद्दमहमिआइ वासागमम्मि मेद्देद्दि । 
अब्चो कि पि रहस्सं छण्णं पि णहङ्गणं गलइ॥ ८०॥ 
[ हस्ताहस्ति भदमहमिकया वर्षागमे सेघेः । 
आश्चयं क्विमपि रहस्यं छन्नमपि नभोङ्गणं गळति ॥ ] 
अहो आश्चर्यका विषय यही है कि वर्षागमर्मे भइंकारवश हाथोद्दाथ मिले. 
हुए मेघ-घटाद्वारा भाच्छुज्ष होनेपर भी आकाशरूपी आँगन गिरा पढ़ रहा है ॥ 
केक्तिअमेत्तं होडिइ सोहग्गं पिअअमस्स भमिरस्ख । 
महिलामअणछुद्दाउलकडक्खचिक्खेवधेप्पन्त ॥ ८१ ॥ 
[ कियन्मात्रं भविष्यति सौभाग्यं प्रियतमस्य ञ्रमणशीलस्य । 
सहिळामदनचुधाकुळकटाच विच्ञेपयुझमाणस्‌ ॥ ] 
अन्यान्य नारीके लिए अमणझीळ प्रियतमका सुभगस्व कितनी देर टिकेगी ? 
कारण, महिलाएँ केवळ मदनचुधाले आकुल कटत्षंपातद्वारा ही इसे वशे 
लाना चाहती हैं ॥ ८१ ॥ 
णिअधणिअं उवऊडइसु कुक्कुडसद्देन झत्ति पडिवुद्ध । 
परवसइवाससङ्क्र णिअए वि घरम्मि, मा भासु ८२॥ 
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[ निजग्ृहिणीसुपगूहस्व. कुक्कुटशब्देन झटिति प्रतिबद्ध । , 
:' प्रंवसतिवासशक्किक्षिजकेडपि गृहे मा सैपीः ॥ ] . . 
कुक्कुटरव ( सुर्गेकी बोली ) से झट ही उठ पढ़ो एवं अपनी ग्रृहिणीका 
आङिङ्गन करो । अरे ओ दूसरेके घर रहनेमें सङ्कोची, अपने घरमें देखो भय 
ने करना ॥:८२॥ FE 
' ` सखरपवणरअगलत्थिअगिरिऊडावडणभिण्णदेहस्सं । 
चुकाघुकइ जीअं च विज्जुआ कालमेहस्स ॥ ८३॥ 
[ खरपवनरयग्रलहस्तितगिरिकूटापतनभिन्नदेहस्य । 
धुक्रधुकायते जीव इव विद्युस्कालमेघस्य ॥ ] 
प्रचण्ड पवनद्वारा गळासे हाथद्वारा खिसकाये जाकर, गिरिकूट ( गिरि- 
शिखर ) से गिरकर अत्यन्त क्षीण देह काळमेघजीव वा प्राणकी भाँति विजली 
चुकू घुकूकर काँप रही है ॥ ८३॥ | 
मेहमहिसस्स णञ्जइ उअरे सुरचावकोडिभिण्णस्स । 
कन्द्न्तस्स सविअण अन्तं च पलम्बए विज्जू ॥ ८४॥ 
[ मेघमहिषस्य ज्ञायते उद्रे सुरचापकोटिभिन्नस्य । 
' क्रन्दतः सवेद्नमन्त्रमिव प्रलम्बते विद्युत्‌ ॥ ] 
प्रतीत होता है कि इन्द्रधचुपकी कोरिद्वारा उत्पारितः होकर वेद्नावश 
क्रन्दनशव्दुकारी सेघरूप महिपके उद्रस्थित अस्त्रकी भाँति बिजुली लम्बमान 
हो रही है ॥ ०४॥ 
'णवपछुषं विसण्णां पिआ पेच्छन्ति चूअरुकखस्स । 
कामस्स लोहिउपपक्गराइअं हत्थभल्सं व॥ ८५॥ 
[ नवपल्लवं विपेण्णाः पथिकाः पश्यन्ति चूतवृक्षस्य । 
कामस्य रोहितसमूहराजितं हस्तभल्लसिव ॥ ] 
विरह त्रिषादयुक्त पथिक आम्रवृक्षके नूतनपढ्छवङ्घी ओर रक्तरेखाद्वारा 
शोभित कामदेवका हस्तस्थित माळा समझकर दृष्टिपात कररह्ा हे ॥ ८५ ॥ 
महिलाण चिअ दोसो जेण पवासम्मि गव्बिआ पुरिसा । 
दोतिण्णि जाब ण मरन्ति ता ण विरहा समप्पन्ति ॥८६॥ 
[ महिलानामेत्र दोषो येन प्रवाले गर्विताः पुरुषाः । 
' दवे तिस्रो यावन्न ग्रियन्ते तावन्न विरहः समाप्यन्ते ॥ ] 
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घुरुष जो प्रचासके, सम्बन्धमें इतने गर्वका अनुभव करते हैं--यह 


| महिळाडंका ही दोष हे । जब तक महिळाओंमेंसे दो-तीन मर नहीं जायँगी 


तब तक विरहकी समाप्ति नहीं होगी ॥ ८६॥ 


वालभ दे वच्च लहुं मरइ चराई अलं विलम्वेण । 
सा तुज्झ दंसणेण वि जीवेज्नइ णत्थि संदेद्दो ॥ ८७॥ . 
[ बालक हे बज ळघु ख्रियते चराकी अळं विलम्बेन । 

सा तव दशंनेनापि जीविष्यति नास्ति संदेहः ॥ ] 


हे प्रमाणभिज्ञ बाळक, शीघ्र चलो, वराकी. ( दयनीया) रमणी मारी 
"जा रही दै, विलम्ब करने का प्रयोजन नहीं है । तुम्हारे दर्शन पाकर वह 
बच जायगी, इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ८७ ॥ 
वम्मिरपसरिअहुअवहजालालिपलीविए वणाहोए । 
किसखुअवणन्ति कलिऊण मुद्धइरिणो ण णिक्कमइ ॥ ८८॥ 
[ तात्रवणंग्रसृतहुतवहञ्वाळाचछिप्रदीपिते चनाभोगे । 
किंशुकव नमिति कलयित्वा सुग्धहरिणो न निष्क्रामति ॥ ] 


ताम्रवणं होकर विस्तृत अग्निशिखासमूह द्वारा प्रज्वलित चनप्रान्तरको 
अमतश्च किंशुककानन समझकर सुग्ध हरिण निकल नहीं रहा है । विनाशके 
कारणको हो सुखका हेतु समझकर सुग्धजन ग्रेयसीको छोड़ नहीं सकते ॥ ८८ ॥ 
णिहुअणसिप्प॑ तद खारिआइ उल्लाविअं म्ह गुरुपुरभो । 
जह तं वेलं माए ण आणिमो कत्य वच्चामो॥ ८९॥ 
[ निधुवनशिइपं तथा शारिकयोल्छपितमस्माकं गुरुपुरतः । 
यथा तां वेलां मातने जानीमः ङुत्र ब्जामः॥ ] 
हे माता, झारिकाने गुरुजनोंके सम्मुख इम छोगोंके सुरतशञिएप्रकी कहानी 
इस प्रकार कह दी थी कि उस समय में छजासे कहाँ छिप जाऊँ यह समश्चमें 
नहीं आया ॥ ८९ ॥ 
पञ्चग्गप्फुछद्लूछसन्तमअरन्द्पाणलेइलओ । 
तं णत्थि कुन्द्कलिआइ ज ण भमरो महइ काउं ॥ ९०॥ 
[ प्रत्यश्नोव्फुज्लदळो ज्ञसन्मकरन्दुपानलुब्धः । 
तन्नारित ङुन्दक्छिकाया यन्न अमरो वान्छति कतुंम ॥ ] 
नवप्रस्फुटितदळविशिष्ट कुन्दकुसुम ,उद्चसित मधुपानम लोप हो भोरा 
ङुन्दुककिकासे सम्बन्ध नहीं जोड़ सकता ऐसा काम नहीं है ॥.९० ॥ | 
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'सो को वि शुणाइसओ ण आणिमो मामि कुन्द्लइआए, । 
अच्छीदि चिआ पाउं अहिलस्सइ जेग भमरेहिं ॥ ९१॥ 
[स कोडपि गुणातिशयो न जानीमो मातुळानि कुन्दळतिकायाः । 
अदिम्यामेव पातुममिलप्यते येन अमरेः ॥ ] 
हे मामी, में नहीं जानती कि छुन्दुछतिकाका वह गुणोरकर्प कितना 


हे । कारण, भौरौंने सुख द्वारा नहीं केवळ नयनसे ही इसे पीनेकी अभि- 


ळापाक्री है ॥ ९१ ॥ 
` एक द्विभ रूअशुणं गामणिधूआ समुव्वद्दद । 
अणिमिसणअणो खअलो जीए देवीकओ गामो ॥ ९२॥ 
[ एकैव रूपशुणं ग्रामणीदुहिता समुद्वहति । 
अनिमिषनयनः सकलो यया देवीकृतो मामः ॥ ] 
ग्रामनायककी पुन्नी अकेले ही इतना रूप एवं गुण धारण कर रही है कि 
सारै ग्रामवासी अपलक नयन विशिष्ट हो देवता बनकर खड़े हो गए हैं ॥ ९२॥ 
मण्णे आसाओ व्विअ ण पाविओ पिअअमाइररसस्ख । 
| तिअसेद्दि जेण रअणाभराद्वि अमअ' समुद्धरिअ ॥ ९३॥ 
[ सन्ये आस्वाद एव न प्राप्तः प्रियतमाघररसस्य । 
। त्रिदञञेयेन रल्राकरादस्तं समुद्धतम्‌ ॥ ] 
मुक्षे प्रतीत होता है कि देवताओंने प्रियतमाके अधररसका स्वाद नहीं 
पाया है, इसीसे उन्होंने समुद्वसे अस्त निकाळा हे ॥ ९३ ॥ 
आअण्णाअडिभणिखिअभछ्मम्माइआइ हरिणीए। 
अद्दंसणो पिओ होहिइ त्ति बलिउं चिर दिट्टो॥ ९७॥ 
[ आकर्णाकृष्टनिशितभज्ञमर्माहतया हरिण्या । 
अदुर्श॑नः ग्रियो अविष्यतीति वलित्वा चिरं दृष्टः ॥ ] 
व्याधके कान तक आकृष्ट तीचण आले द्वारा आहत होकर भी हरिणी 
( प्रेमवश ) “मेरा प्रिय दर्शनके अगोचर होसा” ऐसा सोचकर कन्धेको टेढाकर 
बहुत देरतक निहारने लगी ॥ ९४ ॥ 
विसमट्टिअपिक्केक्कम्बदंसणे तुउझ सत्तुघरिणीप। 
को कौ ण पत्थिओ पहिआअ' डिम्मे रुअन्तम्मि ॥ ९५॥ 


षष्ठ शतक १३३ 


[ विपमस्थितपछेकाञ्दशंने तव दा्ुगृदिण्या । 
कः को न प्रार्थितः पथिकानां डिस्भे रुदति ॥ ] 
विषम झाख़ाम्र पर स्थित केवळ एक था्रफळको देखकर शिशु पुत्रके 
रोने ळगने पर, तुम्हारी शञ्जु-सूह्दिणीने आम गिरानेके लिए किस-किस पथिककी 
विनती नहीं की ॥ ९५ ॥ व 
मालारी ललिउल्लुलिअवाइमूलेदि तरुणद्दिअआई । 
उढ्लुरइ सञ्ज्ञल्ळूरिआई कुसुमाइँ दावेन्ती॥ ९६॥ 
[ माळाकारी ळलितोज्ञलितबाहुमूलाभ्यां तरुणहृदुयानि । 
उद्ळुनाति सद्यो$्वलूनानि कुसुमानि दशंयन्ती ॥ ] 
मालिनी तुरत तोड़े गए कुसुमको दिखाने जाकर अपने सुन्दर पुवं विशाळ 
स्तनद्वारा युवकोंके हृदयको व्याकुळ कर रद्दी हवै॥ ९६॥ 
मञ्झो, पिओ, कुअण्डो, पछिज्ञुआणा, सवत्तीओ । 
जह जह वइन्ति थणा तह तद्द छिञ्जन्ति पञ्च बाही ॥ ९७॥ 
[ मध्यः प्रियः कुम्बं पज्लीयुवानः सपरन्यः । ७ 
यथा यथा वर्घेते स्तनौ तथा तथा कषीयन्ते पञ्च व्याध्याः ॥ ] 
ब्याघपद्ीके दोनों स्तन जैसे-जेसे बढ़ रहे हैं, वेसे-वेसे पाँच वस्तुएँ हीण 
होती जा रही हैं--उलकी कटि, उसका प्रियतम, उसका कुटुम्ब, गाँवके युवक 
एवं उसकी सपढियाँ ॥ ९७ ॥ 


मालारीए वेछ्दलवाइमूलाचलोअणसअह्ो । 9 
अलिअ' पि भमइ कुसुमग्घपुच्छिरों पंसुलजुआणो ॥ ९८ ॥ 
[ माळाकार्याः सुन्द्रबाहुसूळावळोकनसतृष्णः । 

भळीकमपि अमति कुसुमाघंप्रश्‍नशीलः पांसुळ्युवा ॥ ] 


मालिनके सुन्दर स्तनयुगक देखनेकी लाळसार्मे परस्रीलम्पर युवक 
झुइमूठ फूलोंका मूल्य पूछता हुआ घूम रहा है ॥ ९८ ॥ 


अकअण्णुअ घणवण्णं घणपण्णन्तरिअतरणिअरणिअर । 
जइ रे रे बाणीर रेवाणीर॑ पि णो भरसि ॥ ९९ ॥ 
[ अङ्कतज्ञ घनवणे घनपर्णान्तरिततरणिकरनिकरस्‌ । 

यदि रे रे चानीरं रेवानीरमपि न स्मरसि॥] 


रे रे अकृतज्ञ, जो वेतकुजञ मेघ जेसे साँवले, रङ्ग एवं जहाँ सूर्यकिरण 
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घने पल्चवसमूहोंसे आच्छादित हैं, उस बेंतकुक्षको यदि स्मरण न भी कर 
सको तो क्या तुम रेवा (नर्मदा) नदीका जल भो स्मरण नहीं कर सकते १ ९९॥ 
मन्दं पि ण आणइ इलिअणन्द्णो इह हि डह्डगामस्मि । 
गहवइसुआ विचज्ञदई अवेळ कस्स साहामो ॥ १००॥ 
[ मन्दमपि न जानाति हलिकनन्दन इह हि दग्धम्रामे । 
गुद्पतिसुता विपद्यते$वेद्यके कस्य ` कथयामः ॥ ] 
इस वैद्य शून्य जले गाँवमें ग्रृहपतिकी नन्दिनी चिकिरलाके अभावमें विषाद- 


युक्त हो जायेगी-हलिकनन्दन ( जामाता ) यह तनिक सभी नहीं समझ रहा 


हे—किससे यह बात कहुँ ॥ १००॥ 
रखिअजणद्दि अअद्‌इप कइचच्छलपश्ुहुकइणिम्मिइप । 
सत्तसअम्मि समत्तं सट्ट गादासअं पभ ॥ १०१ ॥ 
[ रसिकजनहृदयदयिते कविवत्सलप्रमुखसुकविनिर्मिते । 
सप्तशतके समासं षष्ठं गाथाशवकमेतत्‌ ॥,] 
रसिकजनोंके हृदयकी अतिग्रिय एवं कविवस्सल प्रमुख सुकदिगण द्वारा 
रचित सप्तशतीमें यह पष्ठ गाथाशतक समाप्त हुआ ॥ १०१ ॥ 
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पक्कक्कमपरिरक्जणपद्दारसँमुद्दे कुरक्षमिहुणमिम । 
वाहेण मण्णुबिअलन्तवाहधोअ अणुं सुक ॥ १॥ 
[ अन्योन्यपरिरच्षणप्रहारसंमुखे झुरङ्गसिधुने । 
व्याघेन मन्युविगछद्वाष्पधौतं धचुसुक्तस्र ॥ ] 
र खुग-म्गीको परस्पर रक्षाके. निमित्त प्रहारके सम्मुख होते देखकर व्याधने 
करुणावश विगलित वाष्पद्वारा धौत ( सिक्त) घनुषको छोड़ दिया ॥ १ ॥ 


ता सुहअ विलग्व खणं भणामि कीअ वि करण अलमद्द वा | 
अचिभारिअकञ्जारम्भआरिणी मरउ ण भणिस्सं॥ २॥ 
[ तस्सुभग विलम्बस्व चणे भणामि कस्या अपि कृतेनालमथ वा । 
अविचारितकार्यारम्भ्रकारिणी श्रियतां न भणिष्यामि ॥ ] 
हे सुभग, थोड़ी देर रुको, एक ख्ीके सम्बन्धमें तुमसे कुछ कहना चाहती 
हुँ, वा कहनेका क्या काम ? बिना विचारे कार्यको प्रारंभ करनेवाली वह सारी 
जाय तो मारी जाय, उसके लिए तुम्हें में कुछ नहीं कहुँगी ॥ २॥ 
भोइणिदिण्णपडेणअचकि्लिअदुर्सिकिखिओ इलिअउत्तो। 
पत्ताद्दे अण्णपद्देणभाणँ छीओल्लअ देई ॥ ३॥ 
[ भोगिनी दत्तप्रदेणका स्वादुनदुःशिक्षितों हलिक पुत्र! । 
इदानीमन्य प्रदेणकानां छी इति वचनं ददाति ॥ ] 
आमोण व्यापारीकी पत्नीद्वारा प्रेषित मोदकादि रूप वायनको खानेमें 
लाछची हछिकपुत्र अन्य लोगॉके भोग्यवस्तुओंकी “छी छी? कर निन्दा कर 
रद्दा है ॥ ३ ॥ 1 
पच्चूसमङद्दावलिपरिमलणसमूखसन्तवत्ताणं । 
कमलाणं रअणिविरमे ज्ञिअलोअखिरी महम्मद्दइ ॥ ४॥ 
_ [ प्रत्यूषमयूखावळिपरिमलनससुरङ्ुसरपन्नाणाम्‌ । 
कमछानां रजनिविरामे जितकोकभीमहमद्दायते ॥ ] 
रजनीके अवसानपर प्रातः किरणावलिका संस्पशे पाकर प्रस्फुटित दला वाळे 
कमंल-समूहोंकी छोकृविजयिनी शोभा सौरभयुक्त होकर सबंन्न व्याप्त हो रही है ॥ 
१० गा० श० भय 


१७४६. गाथासप्तशती 
.चाउव्वेिभसाउलि थएखु फुडदन्तमण्डलं जहणं.। 
चडुआरअ' पइं मा हु पुत्ति जणद्दासिअ' कुण ॥ ५॥ 
[ वातोद्वेज्ञितवस्ने स्थगय स्फुटदुन्तमण्डळं जघनम्‌ । 
चटुकारकं पतिं मा खळु पुन्नि जनहास्यं कुछ ॥ ] 
री वायुके द्वारा उद्देढिंत वर्खोवाढी, ` स्फुट आवसे लक्षित पतिके दन्त 
चिहयुक्त जंघोंको ढँक छो । हे पुत्रि, चाहुकार पतिको छोगोके हास्यका विषय 
सत बनाओ ॥ ५॥ ह १ 
घीसत्थह्रसिअबरिसक्किआणँ पढमं जलञ्जली दिण्णो । 
' “पच्छा पहुआ गहिओ कुडम्बभारो णिमञ्जन्तो ॥ ६॥ 
` [ वि्तवधइसितपरिक्रमाणां प्रथमं जलाअ्जळिदुंत्तः । 
पश्चाह्ृधवा शुद्दीतः ङुड्स्वभारो निमञजन्‌ ॥ ] 


f 


वधूने पहले तो मूक हास्यसे और फिर रमनागमनसे जळाअछि दी हे, 
बादमें दुर्गतिप्राप्त कुटम्बियोंका भार ग्रहण किया दै ॥ ६ ॥ 


गम्मिहिसि तस्स पालं सुन्दरि मा तुरअ वड्ढउ मिअङ्को । 
दुदे दुद्धं मिभ चन्दिआइ को पेच्छइ मुद्दे दे ॥:७.॥ 
[ गमिष्यसि तस्य पार्श्व सुन्दरि मा त्वरस्व वेतां खुगाकः । 

दुग्धे दुरधमिव चन्द्रिकायां कः प्रेषते सुखं ते ॥ ] 


हे सुन्दरि, उसके पास जा सकोगी, इतनी छीघताका प्रयोजन नहीं है, 
चन्त्रसाको और अधिक वढ्ने दो । दूधमें दूधकी तरह, चन्द्रिकामे तुम्हारा 
मुखडा देखनेमें क्या समर्थ होगा ! ॥ ७.॥ 
जइ जूरइ जूरड णाम मामि परलोअवसणिओ लोओ। 
तह वि बला गामणिणन्द्णस्स वअणे वलइ दिद्ली ॥ ८ ॥ 
[ यदि खिद्यते खिद्यतां नाम सातुळानि परलोकव्यसनिको लोकः । 
तथापि घछादुग्रामणीनन्द्नस्य वदने वळते इष्टिः ॥ ] 


हे सामी, परळोकमें आसक्तिवाळे ब्यक्ति खिन्न हों तो हों, तथापि ग्रामः 
नायकके पुत्रके सुखकी ओर मेरी इष्टि वळपूवैक पड़ रही है॥८॥ 


गेहं च वित्तरदिअ' णिउन्नरकुहरं च सलिलसुण्णविअ । 
गोइणरद्विभ' गोईं ब तीअ चअणं तुह विओए ॥ ९ ॥ 


PR RSS 
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श्‌ गुहमिव वित्तरहितं निझरकुहरमिव सलिलशून्यम्‌ । 
, गोधनरहितं गोष्ठमिव तस्या वदनं तव वियोगे ॥ ] 


तुम्हारे विरहर्मे उसक्रा सुख वित्तरहित ( निर्धन) गृहकी भांति सलिल- 
शून्य निझेरगह्वरकी भाँति अथवा गोधनरहित गोछ की भाँति प्रतीत हो 
रहाहे॥९॥ 
तुद्द दंसणेण जणिओ इमीअ लञ्जाउलाइ अणुराओ । 
दुग्गअमणोरहो विअ हिअअ डिचअ जाइ परिणामं ॥ १० ॥ 
[ तव दर्शनेन जनितोऽस्या लजाछुकाया अचुरागः। 
दु्गंतमनोरथ इव हृदय एव याति परिणामस्र ॥ ] 
तुम्हारे दशनमें उत्पन्न अनुराग, द्रिव्रके मनोरथकी भाँति उस लजाशीळके 
हृदयमें ही समाप्त हो जाता है ॥ ३०'॥ 
जे तणुआअइ सा तुह कपण कि जेण पुच्छसि इसन्तो । 
अह गिम्हे मह पई एव्वं भणिऊण ओरुण्णा॥ ११॥ 
[ या तनूयते सा तच झतेन किं येन एच्छुसि हसन्‌। ` 
असौ ग्रीप्मे मम प्रकृतिरिति भणिस्वावरुदिता॥ ] 
जो रमणी ही कृश हो जाती दे, वह क्या तुम्हारे छिए चेसी होती दै? 
उसी कारण क्या तुम मेरी कृशता के बारे में हसकर पूछ रहे हो? 'ग्रीप्मकाल 
सें कृश दोना मेरी प्रकृति है? कहकर वह रोने लगी ॥ ११ ॥ 


वण्णक्कमरहिअस्स वि एस गुणो णवरि चित्तकम्मस्स । 
णिमिसं पि ज्ञ ण मुञ्चइ पिओ जणो गाढसुचऊढो ॥ १२॥ 
[ चणंक्रमरहितस्याप्येप गुणः केवळ चित्रकर्मणः । 
निमिषमपि यन्न सुञ्जति प्रियो जनो गाढसुपगूढः ॥ ] 
चणे ( रङ्ग) विन्यासरहित केवळ आलेल्य कर्मका यह गुण दिखायी 
पड़ता है कि गाढ़भावसे आलिङ्गित प्रियजन प्रियाको चणभरके लिए भी 
छोड़ते नहीं ॥ १२ ॥ 
अविहदत्तसंधिवन्धं पढमरखुब्मेअपाणलोहिलो । 
उव्चेलिडं ण आणह खण्डइ कलिआसुहं भमरो॥ १३॥ 
[ मविभक्तसंधिवन्धं प्रथमरसोद्भेदपानळुब्धः। 
उद्देद्वितुं न जानाति खण्डयति कलिकासुखं अमरः ॥ ] 


9 
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पुष्पके प्रथमो द्वि ( प्रथम प्रकट ) रस पीनेका छोलुप हो भ्रमर कलिका-, 


का सुख प्रस्फुदित करना नहीं जानता, अपितु इसके सन्धिवम्धनको विभक्त 
किये बिना ही खण्डित कर देता है ॥ १३ ॥ 
दरवेविरोरुजुललासखु मउलिभच्छीछु लुलिअचिहुराखु । 
पुरिसाइरीख कामो पिआरु सञज्जाउदो वसइ॥ १४॥ 
[ ईषद्देपनशीलोरुयुगछासु सुक्ुलिताक्षीपु छलितचिकुरासु । 
पुरुषायितशीछाछु कासः प्रियासु सज्ञायुधो चसति ॥ ) 
पिपरीत विद्वारमें जिन प्रियतमाओंके उरुयुगल ईपत्‌ कम्पमान, नेत्र 
युगळ सुकुलित एवं केशपाश खुळे हुए रहते हैं, पुरुपोचित शीला उन्हीं 
कामिनियोंके किए कामदेव अख सज्जित होकर वास करते हैं ॥ १४ ॥ 
ज्ञंजं तेण सुहाअइ तंतं ण करेमि जे ममाअत्तं। 
अहअं चिअ जं ण सुद्दामि सुहअ तं कि ममाअत्तं॥ १५॥ 
[ यद्यते न सुखायते तत्तच्च करोमि यन्ममायत्तम्‌ । 
अहमेव यन्ञ सुखाये सुभग तरिके ममायत्तस्‌ ॥ ]` 


जिन जिनसे तुम्हारा सुख उत्पन्न नहीं होता, चह-वह, में नहीं करती 
कारण यह मेरे चशमें दै । हे सुभग, में जो सुख अनुभव नहीं करती, यह भी 
क्या मेरे वशमें है ॥ १५ ॥ 


वावारविसंचाअं सभलावअवाणं कुणइ इअलज्ञा । 
सवणाणँ उणो गुरुसंणिद्दे वि ण णिरुज्झइ णिओअ' ॥ १६॥ 
[ ब्यापारविसंचादं सकलावयवानां करोति हतळ्जञा । 
वणयोः पुनगुरुसंनिधावपि न निसुणद्वि नियोगम्‌ ॥ ] 
निज ( दग्ध ) ळज्ञा सभी अवयवोके व्यवहारमँ वाधा एहुँचाती हैत 
किन्तु यह कजा रुरुजनोंके समीप भी दोनों कानोंके व्यवहारका निरोध नहीं 
कर पाती ॥ १६॥ 
कि भणह मं सहीओ मा मर दीसिद्दइ सो जिअन्तीप । 
कञ्जालाओ एसो सिणेइमम्गो उण ण होइ॥ १०॥ 
[ कि भणथ मां सख्यो मा म्रियस्व द्रचग्रते स जीवन्त्या । 
, कार्याळाप एष स्रेहमागंः पुनन भवति॥] 


अरी सखियो, तुम मुझसे क्या कह रही हो ? 'मरो मत, जीवित रहनेपर 


WH Mee hi RE ES RS 
ee PRED CNN त की DES 
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` उल्ले देख पाओगी'--कार्यपर्यालोचनामें तो यह करने योग्य है, किन्तु यह 


ग्रेम-पथ नहीं है ॥ १७॥ 


एक्कल्लमओ दिट्टीअ मइअ तह पुलइओ सअह्वाए । 
पिअजाअस्स जह घणुं पडिअं वाहस्स हत्थयाओ ॥ १८॥ 
[ एकाकी सगो दशया खग्या तथा प्रलोकितः सतृष्णया। ` 
प्रियजायस्य यथा घनुः पतितं व्याधस्य हस्तात्‌॥ ] 
व्याधका वाण अपने प्रति उद्यत देखकर खुगीने इल प्रकार सतृष्णा नेत्रसे 
> एकाकी सूगकी ओर देखा कि अपनी पत्नीमें अनुरक्त चित्रवाले व्याघके हाथसे 
धज्ुप टूर पढ़ा ॥ १८॥ 


णलिणीसु भमसि परिमलसि सत्तल मालई पिं णो मुअसि । 
तरलत्तणं तुइ अद्दो महुअर जइ पाडला द्रइ ॥ १९॥ 
[ नलिनीघु अमसि परिसृद्वासि सप्तछां मालतीमपि नो खुख़सि । 
तरळतं तवाहो मधुकर यदि पाटला हरति॥] 
हे भ्रमर, तुम नलिनियोंके निकट उड्ते-फिरते हो । नवमालिकाका मदन. 
भी करते हो और माळतीको भी छोड़ते नहीं, अब पाटल पुष्प यदि तुम्हारी 
_ यह चित्तचञ्चलता हरणकर सकती ॥ १९ ॥ 


दो अङ्कलअकवालअपिणद्धखविसेसणीलकश्चुइआ । 
दावेइ थणत्यलवण्णिअं च तरुणी जुअजणाणं ॥ २०॥ 
[ हृयङ्ुळकक्रपारपिनद्वसविशेषनी छकख किका । 
दर्शयति स्तनस्थळवर्णिकामिच तरुणी युवजनेभ्यः ] 
दो अंगुली परिमित अवकाशयुक्त, विशेषतः नीले रंगकी कब्नकिका 
पहनकर तरुणी मानो युवर्कोको स्तनस्थळसंबंधमें आदश प्रदूझित कर रही है ॥ 
रक्खेइ पुत्तअं मत्थएण ओच्छोअअं पडिच्छन्ती । 
अंखुहि, पदिअघरिणी ओल्लिजन्त ण लक्खेइ॥ २१॥ 
[ रक्षति पुत्रकं मस्तकेन पटळप्रान्तोदकं प्रतीच्छुन्ती । 
अश्ुभिः पथिकृहिणी सारद्रीभवन्तं न छक्तयति ॥ ] 
अपने छुतसे गिरनेवाळे जळको अपने सस्तकपर सहनकर पयिककी गृहिणी 
पुत्रकी रक्षा कर रही है, किन्तु वह जो अपने अथुधारले उसे साचे देरही दे 
इस ओर उसने रूचय नहीं किया ॥ २१ ॥ 


१५० गाथासप्तशती 


सरप सरम्मि पद्दिआ जलाईँ कन्दीइसुरदिगन्याई । 
धबलच्छाई सअण्हा पिअन्ति दुइआण ब मुद्दाई ॥ २२॥ 
[ शरदि सरसि पथिका जलानि नीलोर्पलसुरभियन्धीनि । 
घवढाच्छानि सतृष्णाः पिवन्ति द्यितानामिव सुखानि ॥ ] 


धारतमें पथिक सरोवरमें नीलकमलके सुरस्टिंगन्धविदिष्ट धवल एवं 
स्वच्छ जळको प्रियतमाओंके ( धवलाक्ष ) सुखडे जेसा समझकर सतृष्ण होकर 
पान कर रहा है। सरोवरका तीर सङ्घेतस्थान नहीं होसकती ॥ २२ ॥ 


अब्मन्तरसरसाओ उवरिं पब्वाअवद्धपङ्काओ । 
चङ्कम्मन्तम्मि जणे समुस्ससन्ति ब्ब रच्छाओ ॥ २३॥ . 
[.अभ्यन्तरसरसा उपरि प्रवा तवद्वपङ्काः । 
चङ्क्रममाणे जने ससुच्छूसन्तीव रथ्याः ॥ ] 
लोग आते-जाते रहते हैं। इस कारण अभ्यन्तरमें रस ( जळ ) युक्त एवं 
बाहर वायुके प्रभावसे वद पङ्कमाग जैसे साँल छे "रहे हैं ( इप्यतः रुक होनेपर 
भी नायिका सीतरसे अनुरागिणी हे ) ॥ २३ ॥ 
मुंहपुण्डरीअछाआइ संठिआ उअह राअद्दसे व्व॥ 
छणपिट्कुट्णुच्छलिअधूलिधवले थणे वहेइ ॥ २४॥ 
[ संखपुण्डरीकच्छायायां संस्थितौ पश्यत राजहंसाविव । 
क्षणपिष्टकुदनोच्छुलितधूलिघवछो स्तनौ वहति ॥ ] 
देखो, रमणी अपने सुखपद्यकी छायामें संस्थित राजहंसद्वयकी भाँति, 


उत्सवदिनके पूएकी ढेरसे उछाळे हुए ' धूलिद्वारा धवलित स्तनद्वय वहन 


कर रही हे ॥ २३॥ 
। तह तेणवि सा दिट्ठा तीअ वि तह तस्स पेसिआ दिट्टी। 
॥ जह दोण्ड वि समअं चिअ णिब्बुत्तर आईं जाआइ॥ २५॥ ' 


[ तथा तेनापि सा दष्टा तयापि तथा तस्मे प्रेषिता इष्टिः । 
यथा _द्रावयि __समभेतत निदृंत्तर्तो.___ जातौ ॥ ] 


बह रमणी उसके द्वारा उसी प्रकार देखी गई, एवं उस युवकके प्रति 


उस रमणीने भी उसी प्रकार इष्टिपात किया जिससे एक ही साथ दोनोंका: 


रतिसुख मिला ॥ २५॥ 
चाउलिआपरिसोसण कुडङ्गपत्तलणसुलद्दसकेअ । 
सोइग्गकणअकसचट्ट गिम्ह मा कह चि झिजिदिसि॥ २६॥ . 


७ डे, 


_ सप्तमशतक १५१ 


[ स्वदपखातिकापरिशोपण निकुञ्जपत्रकरण सुळभसंकेत । 
सौभाग्यकनककपपदट्ट ग्रीष्म मा कथमपि क्षीणो भविष्यसि ॥ ] 


हे प्रीष्म, तुम छोटी वापिकाको सुखानेवाले हो, निकुअवनके पत्तोके 
उत्पादक हो, तुम्हारी उपस्थितिमें सङ्केतस्थान ' सुलभ होता है पुवं तुम 
सौ भाग्यसुवर्णकी कसौटी .सदृदा हो, तुम कभी क्षीण मत होना ॥ २६ ॥ 
दुस्सिक्िअरअणपरिक्खपदि घिट्टोसि पत्थरे तावा । 
जा तिलमेत्तं वद्टसि मरगअ का तुज्झ सुलकद्दा ॥ २७॥ 
[ दुःशिक्तितरत्तपरीक्षके्ृष्टोऽसि प्रस्तरे तावत्‌। 
यावत्तिलमात्नं वतंसे मरकत का तव मूल्यकथा ॥ ] 
हे मरकत, अतरवज्ञ रत्षपरीक्षक तुमको तबतक पत्थरपर घिंसेंगे, जबतक 
तुम तिलभरमें पर्यवसित होओगे। .अपने मूल्य निर्धारणकी बात तो 
दूर ही रही ॥.२७॥ कप 
जहं चिन्तेइ परिंथणो आसङ्कइ जह. अ तर्स पडिवक्खो । 
वालेण चि गामणिणन्द्णेण तह रक्खिआ पल्ली ॥ २८ ॥ 
[ यथा चिन्तयति परिजन आशङ्कते यथा च तस्य. प्रतिपक्षः | _ 
बालेनापि आमणीनन्दुनेन तथा रिता पल्लो ॥ ] 
उसके परिजन जिसप्रकार चिन्तातुर हुए थे एवं उसके शज्जुओंने जिस 
ग्रकारकी आशङ्का प्रकट की थी--ग्रामनायकङा पुत्र बालक होनेपर भी गावकी 
उसीप्रकार रक्षाकरनेमें समर्थ हुआ था ॥ २८ ॥ 
अण्णेसु पहिअ | पुच्छखु वाहअपुत्तेस पुसिअचम्माइं। 
अम्हं वाहजुआणो इरिणेछु धणुं ण णामेइ ॥ २९ ॥ 
[ अन्येषु पथिक एच्छ व्याधकपुत्रेषु शपत चर्माणि । 
अस्माकं व्याधयुवा इरिणेषु धनुनं नामयति ॥ ] 
हे पथिक, तुम अन्यान्य व्याधवधुओंके यहाँ एपत नामक चित्नमुगविशेपके 
चर्मके सम्बन्धमें पूछो । हमारे ब्याधयुवा हरिणोंके ऊपर धनुष नहीं छोड़ते ॥ 
गअवडुवेदब्वअरो पुत्तो मे एककण्डविणिवाई । 
तइ सोण्हाइ पुलइओ जह कण्डकरण्डअं वददइ|। ३०॥ . 
[ गजवर्ध्वैंधव्यकरः पुन्नो मे एककाण्डविनिपाती । 
तथा स्चुषया प्रझोकितो यथा काण्डसमूहं वृति ॥ ] 


१५२. गाथासप्तशती 


£ 


“मेरा पुन्न पहले केवळ एक याण चलाकर रजवधुओंको विधवाकर सकता' 


या, किन्तु पुत्रवधू ( पतोहू ) द्वारा इसप्रकार देखा जाता है कि अब वह 
याणोंको केवळ ढोता है ॥ ३० ॥ 


विञ्झारुदणालावं पल्ली मा कुणड गामणी ससइ। 
पच्चञ्जिविओ जइ कह चि खुणइ ता जीविअं सुभइ॥ ३१॥ 
[ विन्ध्यारोहणालापं पल्ली सा करोतु ग्रामणीः श्वसिति । 

: प्रस्युजीबितो यदि कथमपि णोति तज्जीवितं सुञ्चति ॥ ] 


ग्रामवासी कहीं चोरभयले विम्ध्यपचंतपर. पलायनके लिए चढ़नेका राग 


न अलाप, ग्रामनायक अभी भो जीवित है, यदि प्राण लौट आनेपर वह किसी 
प्रकार सुन ले तो प्राणत्यागकर देगा ॥ ३१ ॥ 


अप्पाद्देइ मरन्तो पुत्तं पल्लीचई पअत्तेण। 
मद्द णामेण जह तुमं ण लज्जसे तह करेज्ञारु ॥ ३२॥ 
[ शिक्षयति न्नियमाणः पुत्र पज्लीपतिः प्रयरनेन ।. 
“मम नाज्ञा यथा स्वं न लजसे तथा करिष्यसि ॥ ] 
मरता खतप्राय गॉवका सुखिया थत्नपूर्वक पुत्रको यह उपदेश दे रहा 
है—इस प्रकार काम करना कि मेरा नाम लेनेपर कोई तुम्हे लज्जित न करे ॥ 


अणुमरणपत्थिआण पव्चागअजीविप- पिअअमस्मिः। 
चेहव्वमण्डणं कुलवह्वअ सोहग्गअं जाअं॥ ३३॥ 
[ भनुमरणप्रस्थितायाः म्रस्यागतजीविते प्रियतमे । 


` वेधष्यमण्डनं कुलवध्वाः सौभाग्यकं जातस्‌ ॥ ] 


प्रियतमके प्राण लौट भानेपर अनुमरणमें व्यस्त कुळवधूका वेधव्यशङ्गार 
सौभाग्यश्ङ्गारमे परिणत हो गया ॥ ३३ ॥ 
महुमच्छिभाइ दइं द्टूइण मुद्दे पिअस्स सूणोडं। 
ईसाई पुलिन्दी रुक्खच्छांं गआ अण्मं॥ २४॥ 
[ मधुमत्तिकया दष्टं दृष्टा सुखं प्रियस्योचछ्‌नोष्ठम्‌ । 
ईष्याछः पुलिन्दी वृक्षच्छायां गतान्याम्‌ ] 
मधुमक्षिका द्वारा दंशित प्रियतमके फूळे हुए ओठसे युक्त मुखको देखकर 


इष्यापरायण उत्कछ निवासी पर्वतीय पुलिन्द्पत्नी दूसरे बुडी छायामें 
चढी गयी ॥ ३४ ॥ 
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घण्णा वसन्ति णीसङ्कमोहणे वहलपत्तलवइम्मि । 
वाअन्दोलणओणविअवेणुगहणे गिरिग्गामे॥ ३५॥ 
[ धन्या वसन्ति निःशक्षमोहने बह्दळपन्नलद्वतौ । 
वातान्दोळनावनामितवेणुगइने गिरिग्रामे ॥ ] 
जिस ग्राममें बुकी" बहल्पत्रराजिद्वारा आवेष्टित स्थान है, जो वायुके 
झकेमें भवनमित वेणुवन द्वारा गहन है एवं जहाँ - निःशङ्करूपसे सुरतसुख 
अनुभूत हो सकता है--ऐसे गिरिग्राममें धन्यपुरुप दी निवास करते हैं ॥३५॥ 
पप्फुछ्घणकलम्वा णिद्धोअसिलाअला मुइअमोरा । 
प लरन्तोजझरमुहला ओसाहन्ते गिरिग्गामा॥ ३६॥ 
[प्रोष्कुश्ठघनकदम्बा निर्धोत शिलातळा सुदितमयूराः । 
प्रसरन्नि्शरसुखरा उरस्ताइयन्ति गिरिग्रामाः ॥ ] 
जहाँपर घनसक्निविष्ट कदस्बबुच पुष्पविकासे उत्फुदळ, शिळातळसमूह- 
जढद्वारा धौत, मयूरकुळभाजन्दित एवं जो झरते हुए निझंरसमूहसे सुखरित 
है--वे गिरिग्राम ही मजुष्यको प्रोत्साहित करते हैं ॥ ३६ ॥ 
तह परिमलिआ गोवेण तेण हत्थं पि जाण ओल्लेइ । 
स श्विअ धेणू पह्नि पेच्छसु कुडदोद्दिणी जाआ ॥ ३७॥ 
[तथा परिमछिता गोपेन तेन हस्तमपि या नाङ्यति। 
सेव प्रेनुरिदानी प्रेषध्वं कुटदोहिणी जाता ॥ ] 
देखो, जो धेनु पहले उस गोपद्वारा उस प्रकार दुहे जाकर भी उसके 
हाथको भी गीला नहीं कर पाती थी, वही घडा भरकर दूध दे रही हे ॥ ३७ ॥ 


घवलो जिअइ तुह कप धवलस्स कण जिअन्ति गिट्टीओ । 
जिभ तम्वे अम्ह वि जीविएण गोई तुमाअत्तं॥ ३८॥ 
[ धवलो जीवति तव कृते धवळस्य कृते जीवन्ति गृष्टयः । 
जीव हे गौः अस्माकमपि जीवितेन गोष्ठं त्वदायत्तम्‌ ॥ ] 
हे घेचु, तुम्हारे ही सुखके लिए योरा बेळ प्राणघारण करता है एवं 
एकबार प्रसूता घेनुद भी उनके सुखके लिए जीवित हें। तुम बची रहो, अपने 
जीवनद्वारा तुमने इमळोगॉके गोठको अपने आधीन कर रखा है ॥ ३८ ॥ 


अग्घाइ छिवइ चुम्बइ ठेवह हिअअम्मि जणिअरोमञ्चो । 
जाआकवोलसरिसं पेच्छइ पिओ महुअपुप्फ ॥ ३९॥ 
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[ आजित्रति स्पृशति चुम्बति स्थापयति हृदये जनितरोमाञ्चः । 
जायाकपोळसहदं पश्यत पथिको मधूकपुष्पस्‌ ॥ ] 
देखो, पथिक जायाके कपोलसहदा मधूकपुष्पको पाकर कभी इसे सूँघ 
रहा है, छ्रहा है, कभी इसे चूम रहा दै, एवं कभी रोमाञ्चित शरीरमें इसे 
अपने वच्चःस्थकपर धारण कर रहा है ॥ ३९॥ 
उअ ओलछिज्ञइ मोहं भुअंगकि'त्तीअ कडअलग्गाइ । 
ओज्झरघारासद्धालुएण सीसं वणगएण ॥ ४०॥ 
[ पश्याद्रीक्रियते मोघं सुजङ्गकृत्तौ कटकलायास्र्‌ । 
निश्चरधाराश्रद्धाहुकेन शीर्ष चनगजेन ॥ ] 
देखो, जंगली हाथी गिरिकटकमें लझ र्पस्वचाको निझरकी धारा समझकर 
उसमें अपने मस्तकको आद्रे करनेक्ी चेष्टा कर रहा है ॥ ४०॥ 
कमलं सुअन्त महुअर पिक्ककइत्थाणं गन्धलोहेण । 
आलेक्खलडड्अं पामरो व्व छिविऊण जाणिद्विसि॥ ४१॥ 
[ कमल सुञ्चन्सडुकर पक्ककपिस्थानां . गन्धलोभेन । 
आलेक्ख्पलड्डुकं पामर ` इच स्पृष्ठा ज्ञास्यलि ॥ ] - 
हे मधुकर, कमलको छोड़कर पक्के हुए कपित्थफळ ( केंथ ) की गन्धसे 
इसे छूकर ही पामर चित्राङ्कित लड्हू-स्पशंकी भाँति इसे तुम समझ सकोगे ॥ 


गिज्ञन्ते मङ्लगाइआहदि चरगो त्तदिण्णअण्णाप। 
सोउं व णिग्गओ उअह ददोन्तबहुआइ रोमञ्चो ॥ ४२॥ 
[ योयमाने मङ्गळगायिकाभिर्वरगोत्रदुत्तकर्णायाः । 
ओतुमिव निर्गतः पश्यत भविष्यद्वधूकाया रोमाञ्चः ॥ ] 
देखो, मङ्गलगायिकाओंके गान गाते रहनेपर, चरके नामोजलेखपर ध्यान 
देनेवाळो भावी वधूका रोमाञ्च भी जैसे नामश्रवणके लिए निगंत होरहा है ॥ 
मण्णे आअण्णन्ता आसण्णविभाइमङ्गळुग्गाइइं । 
तेदिं ज्ञुआणेहि' समं हसन्ति मं वेअसकुडङ्ञा ॥ ४३॥ 
[ मन्ये भाकणेयन्त आसन्नविवाहमङ्गळोङ्गीतस्‌ । 
तै्युबभिः समं हसन्ति मां वेतसनिकुञ्जाः ॥ ] 
जान पढ़ता है कि उन युव#गणके साथ ही साथ वंत निकुञ्ज समूह भी 
मेरे आसन्न विदवारके मङ्गङगीतको सुनकर मेरा उपहास कर रहे हैं ॥ ४३॥ | 
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उअगअचउत्थिमङ्गलददोन्तविओअसचिसेसलमग्गेहि । 
तीअ वरस्स अ सेअंस्ुपहि रुण्णं व हत्थेद्दि ॥ ४४॥ 
[ उपयतचतुर्थीमङ्गल भविष्य द्वियोगसविशेषलस्ञाभ्याम्‌। 
तस्या वरस्य च स्वेदा्धभी रुदितमिव हस्ताभ्याम्‌ ॥ ] 
उपस्थित चतुथी सअङ्गछके दिन भाचीवियोगके भयसे विरोषरूपले संकिष्ट 
वरवधूके दोनों हाथ जैसे पसीनेरूपी आँसू बहाकर रोरहे हैं ॥ ४४ ॥ 
ण अ दिट्टिं णेइ सुहं ण अ छिविअ' देइ णालवइ कि पि। 
तह वि हु कि पि रहस्सं णववहुसङ्गो पिओ होइ ॥ ४५॥ 
[ च च दृष्टि नयति सुखं न च स्पष्ट ददाति नाळपति किमपि । 
तथापि खळ किमपि रहस्यं नववधूलङ्ग. प्रियो भवति ॥ ] 
नवोढ़ा स्वामीके सुखकी ओर इछि नहीं डालती । अपनेको छूने भी नहीं 
देती और कुछ बोलती भी नहीं तब भी नवोढ़ा जो लछोगोंको प्यारी लगती है, 
इसका अपूर्व रहस्य हे. ॥ ४६ ॥ 


० 


6 
अलिअपखुत्तवलन्तम्मि णववरे णववहूअ वेवन्तो । | 


संवेिओरुसंजमिअवत्यगरिंठ गओ हत्थो ॥ ४६ ॥ 
[ अलीकम्रसुसवलमाने नववरे नववध्वा वेपमानः। ` 
संवेष्टितोरुसंयमितवस्त्रम्रन्थि गतो इस्तः ॥ ] 
नये वरके झठसूठ सोकर करवट वदने पर नवोढ़ाका हाथ काँपते-काँपते 
अन्योऽन्य संश्लेषित उर्युगछद्वारा नियमित वखग्रन्थिकी ओर बढ़ जाता द्दै॥ 
पुच्छिजञन्ती ण भणइ गहिआ पप्फुरइ चुम्बिमा रुअइ । 
तुण्हिका णववहुआ कआवराहेण उवऊढा ॥ ४७॥ 
[ एच्छ्यमाना न भणति सृहीता प्रस्फुरति चुम्बिता रोदिति । 
तूषणीका नववधूः कृतापराधेनो पगूढ़ा ॥ ] 


कृतापराध नये वरद्वारा जाछिज्ञित हो कर निर्वाक्‌ नवोढा पूछी जानेपर 
जवाब नहीं देती, हाथद्वारा पकड़ी जानेपर रोती वा ऊपर-नीचे करती रहती दे 


एवं चूमी जानेपर रोती है ॥ ४७ ॥ 
तत्तो बिअ दोन्ति कहा विअसन्ति तद्दि तद्दि समप्पन्ति । 
कि मण्णे माउच्छा एकज्ञआणों इमो गामो ॥ ४८॥ 


१ 
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[ तत एव भवन्ति कथा विकसन्ति तत्र तन्न समाप्यन्ते । 
किं मन्ये मातृष्वसः एक युवकोऽयं ग्रामः ॥.] र 
हे मौसी, उस विषयको लेकर ही यात आरम्म होती है, बढ़ती रहती है 
एवं उसीम बात समाप्त हो जाती है, सुझे छगता हे जैसे कि इस गाँवमें एक 
ही युवक वतमान दै-॥ ४८ ॥ ० 
ज्ञाणि बभणाणि अम्हे बि जम्पिओ ताईं जम्पइ जणो वि। 
ताई चिञ तेण पजम्पिआई हिअअं खुद्दावेन्ति ॥ ४९॥ 
[यानि वचनानि वयमपि ज्ञर्पामस्तानि जक्पति जनोऽपि । 
. तान्येव तेन प्रजदिपतानि हृदयं सुखयन्ति ॥ ] 
जो बातें हम छोग बोलते हैं, अन्य लोग भी उसे ही बोलते हैं, किन्तु वे 
ही बातें प्रियतम द्वारा बोली जानेपर मेरे हृदयमें सुख उत्पन्न करती हैं ॥ ४९ ॥ 
सब्चाअरेण मग्गद्द पिअं जणं जइ खुद्देण वो कञ्जं। 
ज॑ जस्स हिअभदइअं तं ण खुद्द जं *तहि .णत्यि ॥ ५० ॥ 
[ सर्वाद्रेण ख्ुगयध्वं प्रियं जनं यदि सुखेन वः कायस । 
यद्यस्य हृदुयद॒यितं 7 हृद्यदयितं तन्न सुखं यत्तत्र नास्ति ॥] 
तुम छोगों को यदि सुखसे प्रयोजन हो तो म्रियतमको खोज छो । कारण, 
ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ऐसा सुख हो जो व्यक्तिके प्रिय व्यक्तिमें 
ज्ञ हो ॥ ५० ॥ $ 
दीसन्तो दिट्टिुओ चिन्तिज्जन्तो मणचल्लद्दो अत्ता। 
उल्लावन्तो सुइसुद्दो पिओ जणो णिच्चरमणिञ्ञो ॥ ५१ ॥ 
[ इश्यमानो इष्टिसुखश्चिम्स्यमानो मनोवज्ञभः श्रद्ध । 
उल्ञप्ममानः श्रुतिसुखः प्रिय जनो नित्यरमणीयः ॥ ] 
अरी सास, देखनेपर दृष्टिसुखकर, चिन्तित होनेपर मनमोहक एवं 
_ कथाग्रसङ्ग में उक्छिखित होनेपर श्ुतिसुख--इस प्रकार प्रियजन इमेशाही 
रमणीय रहते हैं ॥ ७१ ॥ 
ठाणब्भट्टा परिगलिअपीणआ उण्णईअ परिचत्ता। 
अम्हे उण ठेरपओहर व्व उभरे च्चिअ णिसण्णा ॥ ५२॥ 
` [ स्थानन्नष्टाः परिगलितपीनत्वा उच्नत्या परित्यक्ताः । 
वये पुनः स्थाविरापयोधरा इवोद्र एव निषण्णाः ॥ ] 
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हमकोग तो, लेकिन, स्थानच्युत, पीनत्वविहीन एवं उन्नतिसे वञ्चित 
बृद्धाके स्तनकी भाँति केवल उद्रपोषण के छिप यत्नशील हैं ॥ ५२ ॥ 
पच्चूसागअ रखिअदेह पिआलोअ लोअणाणन्द्‌ । 
अण्णत्त खविअसव्वरि णहभूसण दिणवइ णमो दे ॥ ५३॥ 
[ प्रत्यूषागत रक्तदेह प्रियालोक छोचनाबन्दु। ˆ 
अन्यन्न क्षपितदवावरीक नभोभूषण दिनपते नमस्ते ॥ ] 


हे सूर्य, तुम्हें नमस्कार करती हूँ--तुम प्रातःकाळ आते हो, तुम्हारा 
झारीर रक्तिम है, तुम्दारा प्रकाश प्रिय लगता है, तुम आनन्दविधायक हो, 


* तुमने दूसरे वेशमें रात बिताया है एवं तुम आकाश-मण्डळके भूषण हो ॥ ५३ ॥ 
विवरीअसुरअलेहल पुच्छसि मह कीस गब्भसंभूईं। ' | 


ओशभत्ते कुम्भमु्दे जललवकणिआ वि कि ठाइ॥ ५४ ॥ 
[ विपरीत्तसुरतलूम्पठ एच्छुसि मम किमिति गर्भसंभूतिम । 
अपकत्ते कुम्भसुख्ने जळल्वकणिकापि किं तिति ॥ ] 
है विपरीत-सुरत-छुब्ध, मेरे गभके विषयमें क्‍यों पूछते हो? नीचे की 
ओर सुख अवनत होने पर भी क्या कुन्नमें जलविन्दु-कण भी टिक 
सकता हे ? ॥ ५४ ॥ 
अच्चासण्णविवाहे समं जसोआई तरुणगोवीदि । 
चइन्ते महुमहणे संबन्धा णिण्डुविज्जन्ति ॥ ५५॥ 
[ भत्यासन्नविवाहे समं यशोदया तरुणगोपीमिः । 
वधंमाने मधुमथने संबन्धा निहूयन्ते ॥ ] 
मधुसूदनकी वय-बृद्धि पर, जव उनका विवाह समय पुकद्म निकट आ 
गया, तब तरुण गोपियोने यशोदासे अपना-उनका सम्बन्ध छिपा लिया ॥५५॥ 
जे ज॑ आलिहइ मणो आसावट्टीडि हिअअफलअम्मि । 
तं तं बालो व्व विद्दी णिहुअं इसिऊण पम्हुसइ॥ ५६॥ 
[ यद्यदालिखति मन आशावर्तिकाभिहंद्यफछके 
तत्तद्वाळ इव विधिनिः्ट॒तं हसित्वा प्रोन्छृति ॥ ] 
_ मन आश्ञारूप तूलिकासे हृदयरूप फलकपर जो-जो चिन्न अङ्कित कर 
रहा है, बर्चो की भाँति विधि-सङ्गोपनसे वे सारे चित्र पोते जा रहे हैं ॥ ५६॥ 
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अणुहुत्तो करफंसो सअलअलापुण्ण पुण्णदिअहम्मि । 
चीआसङ्ककिसङ्ञम पहि तुह चन्दिमो चलणे ॥ ५७॥ 
[ भज्ञभूतः करस्पशंः सकळकलापूर्णं पूर्णदिदसे । हि 
८ द्विवीयासब्बह॒शाज्ञ इदानीं तव वन्दामहे चरणौ ॥ ] 
हे सफछकका ण, पूर्णिमाके दिन तुम्हारे करका संस्पर्श अनुभूत हुआ 
हे । अरे चन्द्र, द्वितीया ( तिथि पुवं रमणी ) के संयोगसे तुम अत्यन्त कृश 
हो गए हो-तुम्हारे चरणों की वन्दना कर रही हूँ ॥ ५७ ॥ 
दुरन्तरिए वि पिए कह वि णिअत्ताई मज्झ णअणाइ। 
दविअअं उण तेण समं अञ्ज्ञ वि अणिवारिअं भमइ ॥ ५८॥ 
[ दूरान्तरितेऽपि प्रिये कथमपि निवर्तिते मम नयने । 
हृदयं पुनस्तेन सममद्याप्यनिवारितं अमति ॥ |] 


प्रियतमके दूरदेश चले जानेपर मैंने किसी प्रकार नयनोंको तो फेर छिया, 
किन्तु मेरा हृदय अभी भी उसके साथ-साथ अयाध, रूपमें घूम रहा है ॥ ५८॥ 


`| तस्स कहाकण्टइण सद्दाअण्णणसमोसरिअकोचे । 
समुद्दालोअंणकम्पिरि उचऊढा किं पवजिहिसि | ५९ ॥ 
[ तस्य कथाकण्टकिते शर्दाकर्णनसमपसृतकोपे। * | 
संसुखालोकनकम्पनञ्चीळे उपगूढ़ा किं प्रपर्स्यसे ॥ ] 
तुम उसक्री बात चछते ही रोमाञ्चित हो जाती हो, उसके शर्व्दोको 
सुनते ही कोप छोड़ देती हो एवं उसे सामने देखकर कॉप जाती हो-आलिङ्गित 
होनेपर तुम क्या करोगी ? ॥ ५९॥ =: 
भरणमिअणीलसाद््गल़लिअचलणद्धविहुअचक्खडडा । 
तरुसिदरेसु विहंगा कह कहद पि लहन्ति संठाणं ॥ ६०॥ 
[ अरनसितनीकशाखाग्रस्खकितचरणाधंबिधुतपच्चपुटाः । 
तरुशिखरेषु विहंगाः कथं कथमपि लभन्ते संस्थानम्‌ ॥ | 
अपने आरसे झुके हुए नीलझाखाग्रभागसे चरणाद्वके स्खलित हो 
जानेपर, पद्मपुटको कम्पित कर, तरुशिखरोपर पक्षी किसीप्रकार स्थान प्राप्त 
कर रहे हें ॥ ६० ॥ 
अद्दरमद्दुपाणघारिल्लिआइ जं च रामओ सिं सविसेसं । 
असइ अलाजिरि वहुसिक्सिरि त्ति मा णाह मण्णुद्िसि॥ ६१॥ 
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[ अधरमधुपानलालसया यच्च रसितोऽस्ति सविशेषम्‌ । 
असती अळज्ाशीला बहुशिक्षितेति मा नाथ संस्थाः ॥ ] 
हे नाथ, अपने अधरमधुपानकी कालसासे तुम जो विशिष्टभावसे रमित 
हुए हो--इस कारण मुझे असती, लजाविहीना एवं बहुविधशिक्षिता मत 
समझना ॥ ६१ ॥ st 
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खाणेण अ पाणेण अ तह गहिओ मण्डलो अडअणाए | 
जद जारं अहिणन्द्इ सुकर घरसांमिए पन्ते॥ ६२॥ 
[ खादनेन च पानेन च तथा शुहीतो मण्डळो5सत्या । 
यथा जारमभिनन्दति भुक्कति गृहस्वामिन्येति ॥ ] 
स्वेच्छाचारिणीने आहार एवं पानद्वारा  कुत्तेको इस प्रकार वशीभूत कर 
लिया है कि वह जारको आते देख अभिनन्दन करता है और ग्रृहस्वामीको 
आते देख भूँक उठता है ॥ ६२ ॥ - 


कण्डन्तेण अकण्डं, पल्लीमज्झम्मि विअडकोअण्डं। 
पइमरणाहि वि अहिअं वाहेण रुआविआ अत्ता॥ ६३॥ 
[कण्डूयता अकाण्डे पज्लीमध्ये विकटकोदण्डम्‌ । 
२ पतिमरणादप्यधिकं व्याधेन रोदिता श्वश्रूः ॥ ] 
गाँवके बीचोबी'च व्याध अनायास ही अपने भारसे युक्त धनुषको तनुकरने- 
की चेष्टाकर सासको पतिके मरनेकी अपेक्षा अधिक रुळाया है ॥ ६३ ॥ 
अम्हे उज्जुअसीला पिओ वि पिअलहि' विआरपरिओसो । 


ण हु अण्णा का वि गई वाहोहा कहें पुसिजन्तु॥ ६४॥ 
[ वयं ऋजुरूशीलाः प्रियोऽपि प्रियसक्षि विकारपरितोपः । 
न खढ्वन्या कापि गतिर्बाप्पौधाः कथं प्रोन्छ्यन्तास्‌ ॥ ] 


अरी प्यारी सखी हम मरणशीळ हैं, फिर भी प्रियतमके हावभावादि 
विकारोंसे सन्तुष्ट रहते हें । कोई दूसरा उपाय नहीं है, किस प्रकार वाष्प- 
प्रवाहको पोंछ डाळं ॥ ६४॥ 
धवलो सि जइ वि सुन्दर तद् वि तुए मज्झ रख्िअं हिअअं | 
राअभरिए वि हिअण सुहभ णिहित्तो ण रत्तो सि॥ ६५॥ 
[ धवळो$लि यद्यपि सुन्दर तथापि त्वया मम रञ्जितं हृदयस्‌ । 
रागरूतेडपि हृदये सुभग निहितो न रक्तो$सि॥]. 


AN SNF oo Tod 


१६० गाथासप्तशती 


हे सुन्दर, तुम गोरे हो, फिर भी तुमने मेरे हृदयको रागरज्जित कर त 


दिया है और हे सुभग, मेरे रागपूर्ण हृदयमें रहकर भी तुम रित नहीं हो 
रहे हो ॥ ६५ ॥ र 


चश्चपुडाहअविअलिअलद्दआररसेण सित्तदेदस्स । 
कौरस्स मग्गलग्ग गन्धन्धं भमइ भमरउलख ॥ ६६॥ 
[ चञ्जुपुराइतविगछितसहकाररसेन सिक्तवेहस्थ । 
कीरस्य मारगलझ गन्धान्धं मति अमरकुल्म ॥ ] 
कराच्षोके आघातसे गिरे हुए आमके रसद्वारा सिक्तदेह तोतापक्षीके 
मागमे लगकर गन्धान्ध अमरङुल घूम रहा है ॥ ६६॥ 


पत्थ णिमञ्ञइ अत्ता पत्थ अहर पत्थ परिअणो सअलो । 


पन्थिअ रत्तीअन्धअ मा मह सअणे णिमञ्जिहिसि॥ ६७ ॥ 
[ अन्न निमज्जति श्रश्ूरत्राइमन्न परिजनः सकलः । 
पथिक राश्यन्धक मा मम शयने निसड्भयसि ॥ ] 
यहाँपर सास निस्पन्दमावसे सोनेमें मझ. रहती हैं, यहाँपर में और 
यहाँपर सारे परिजन सोते हैं । अरे रतौंधी रोगके मारे हुए राहगीर, तुम कहां 
भेरी शय्यामें निमझ न हो जाना ॥ ६७॥ 
परिओससुन्द्राइं खुरपखु लहन्ति जाइ सोक्खाई । 
ताई च्चिअ उण विरहे खाउग्गिण्णाई कीरन्ति ॥ ६८॥ 
[ परितोषसुन्दुराणि सुरतेषु रभन्ते यानि सौख्यानि । 
तान्येव. एुनर्विरदे खादितोद्वीर्णानि कुवन्ति ॥ ] 
महिलाएँ सुरतप्रसङ्गमें जिनसारे परितोपसुन्द्रसुखद्‌ अनुभव करती हैं, 
विरहप्रसङ्गमें उन्हें दुःखरूपमें परिणत होनेके समान उसकी प्रतीति 
होती है ॥ ६८ ॥ 
मग्गै च्चिअ अलहन्तो हारो पीणण्णआणँ थणआणं । 


| उब्विग्गो भमइ उरे जमुणाणइफेणपुओ व्च ॥ ६९ ॥ 
। [ मार्गंमिवाळभमानो हारः पीतोन्नतयोः स्तनयौः । 


उद्दिझो भ्रमत्युरसति यञ्जुनानदीफेनपुञ्ज इव ॥ ] 
पीन एवं उन्नत स्तनद्वयके बीच मागं न पानेके कारण ही हार जैसे यमुना 
नदीके फेनपुअकी भाँति इधर-उधर डोळ रहा है ॥ ६९ ॥ 


सत्तम दतक १६१: 


एक्केण चि वडवी अछुरेण सअलवणराइमज्झम्मि । 
तह तेण कओ अप्पा जद सेखदुमा तले तस्स ॥ ७० ॥ 
[ एक्लेनापिचटबीजाहुरेण सकलवनराजिमध्ये । 
तथा तेन कृत आत्मा यथा शेपद्रुमास्तळे तस्य ॥ ] 


सारे वनों में वरबृक्षके उस एक वीजाङ्करने अपनेको ऐसा कर डाळा है कि 
अवशिष्ट द्रुम उप्ते नीचे सडे हुए हैं ॥ ७० ॥ 


जे जे शुणिणो जे जे अ चाइणो जे विडडविण्णाणा । 
दारिद रे विअक्खण ताणे तुमं साणुराओ लि॥ ७१॥ 


हि [ये ये गुणिनो ये ये च यस्यागिनो ये विदग्धविज्ञाना; । 
दारिद्य रे विचक्षण तेपां त्वं सानुरागमसि ॥ ] 


जो-जो गुणी हैं, जो-जो दाता हैं एवं जो-जो विज्ञानमें निपुण हैं, अरे 
विचक्षणदा रिद्वय, तुम उनके प्रति अनुरक्त हो जाते हो १॥ ७१ ॥ 
जइ कोत्तिओ सि खुन्द्र सअलतिहीचंददंसणसुद्दाणं । 
ता मसिर्ण सोइजन्तकश्चुअं पेक्खसु सुदं से ॥ ७२॥ 
[ यदि कौतुकिकोडसि सुन्दर सकलतिथिचन्ददर्शनसुखानास । 
तन्मसणं मोच्यमानकन्चुक प्रेक्षस्व सुखं तस्याः ॥] | 
है सुन्दर, यदि सारी तिथियोके चन्द्रको देख आनन्दसम्बन्धी ङुतूहळ 
दूर करना चाहते हो तो धीरे-धीरे कब्चुक खोळनेके समय परिइश्यमान उस 
नायिकाके सुखडेको देखो ॥ ७२ ॥ 
समविसमणिख्विसेसा समन्तओ मन्द्मन्द्संआरा । 
अइरा होहिन्ति पहा मणोरद्दाणं पि ढुछङ्वा ॥ ७३॥ 
[ समविपमनिर्विशेषाः समन्ततो मन्द्‌-मन्द्सञ्चाराः । 
अचिरादूभविप्यन्ति पन्थानो मनोरथानामपि ढुखंङ्कयाः ॥ ] 
थोड़े हो दिनोंमें सवंत्र मार्गो यह अवस्था होगी कि समविषमस्थलोंका 
पता नहीं चलेगा, एवं वहाँ पर आना-जाना भी धीरे-धीरे होगा; यहाँतक कि 
चह सब मनोरथके चळनेके योग्य भी नहीं रह जायगा ॥ ७३ ॥ 
अइदीहराइँ वहुण सीसे दीसन्ति वंसवत्ताइं । 
भणिए भणामि अत्ता तुम्हाणँ चि पण्डुरा पुटटी ॥ ७४ ॥ 
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[ अतिदीर्घाणि वध्वाः शोपें इश्यन्ते वंशपन्राणि । 
अणिते अणामि श्वश्च युष्माकमपि पाण्डुरं पष्ठस्‌ ॥ ] 
अरी सास, अगर तू. कहे कि बहुके मस्तकपर बड़े-बड़े चॉसके पत्ते लगे 
दिख रहे हैं तो में भी कहुँगी कि आपकी पीठ ( धूछिके कारण ) पीतवणंकी 
दिख रही है ॥ ७४॥ 
अत्थक्करूलणं खणपसिञ्जणं अलिअवअणणिब्वन्धो । 
उम्मच्छरसंताचो पुत्तअ पअबी सिणेहर्स ॥ ७५॥ 
[ आकर्मिकरोषकरणं च्षणप्रसादनमलळीकवचननिवंन्धः । 
उन्मत्सरसंतापः पुत्रक पदवी स्नेहस्य ॥ ] 
हे पुत्रक, अचानक ही रुष्ट और दूसरे ही क्षण तुए, झूठी बातें बनाना एवं 
द्वेपसे उत्पन्न मनःताप ये स्नेहकी पद्वियाँ हैं ॥ ७५ ॥ 
पिज्ञइ कण्णज्ञल्षिदि जणरवमिलिअं वि तुज्झ संलावं । 
दुद्धं जणसंमिलिअं सा वाला राअहंसि ब्व ॥ ७६॥ वे 
[ पिबति कर्णाञ्जलिमिर्जनरमिछितमपिश्तच संछापम्‌ । डु 
दुग्धं जलसंमिछितं सा बाळा राजहंसीव ॥ ] 
राजहंसो जिसप्रकार दूधमिले जछसे केवळ दूधको पी लेती है, उसी 
प्रकार वह बाळा अन्यच्यक्तियों की वातमें मिळे हुए केवळ तुम्हारे संछापको 
कर्णाअलिद्वारा पी ले रही है ॥ ७३ ॥ कह: 
अइ उज्जुए ण लजसि पुच्छिज्ञन्ती पिअस्स चरिआई । 
सब्वज्ञसुरहिणो मरुवअस्स कि कुखुमरिद्धीहि ॥ ७७ ॥ 
[ अयि ऋज॒के न लज्जसे एच्छुन्ती प्रियस्य चरितानि । 
सर्वाङ्गसुरभेर्मरुबकस््र किं कुसुमर्दिमिः ॥ ] 
अरी सरळस्वभाववाली, प्रियजनोंके चरितके सम्बन्धमे पूछकर क्या 
ऊर्जित नहीं होती १ सर्वाङ्गसुगन्धित (पिण्डखजूरके) मरुबकको सुमनसस्रद्विसे 
क्या प्रयोजन ? ॥ ७७ ॥ 
सुद्धे अपत्तिअन्ती पवालअङ्करअवण्णलोद्विअप। 
णिद्धोमधाउराप कीस सहत्थे पुणो चुअसि ॥ ७८ ॥ 
[ सग्धे$परत्ययन्ती प्रवाछाङ्करवर्णळो हितौ । 
नि्धौंतधातुरागौ किमिति स्वहस्तौ पुनर्धावयसि ॥ ] 


| 
| 
| 
| 
| 
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अटी मुग्घे, प्रवालाछुर वणेकी भाँति रक्तिम, अपने हाथसे जो घातुराग, 
“घुलगया है, यह विश्वास न कर तुम पुनः दोनों हार्थोको क्‍यों घो 
रद्दी हो १॥ ७८ ॥ 
उअ सिन्धवपव्वअसच्छद्दाईं घुअतूलपुञ्जसरिसाईं । 
सोद्दम्ति सुअणु सुक्कोअआइ सरण सिअब्भाईं॥ ७९ ॥ 
[ पश्य सैन्धवपर्वंतसदक्ताणि घुततूकपुञ्जसद्दशानि । 
शोभन्ते सुतजु सुक्तोदकानि शरदि सिताभ्राणि॥ ] 
हे सुतनु, देखो, शरतमें सेन्धवपवंतकी भाँति प्रतीयमान एवं कम्पित 
० तूळपु्षकी आछृतिविशेपसे सुक्तजळ श्वेत मेघ शोभित हो रहे हैं ॥ ७९ ॥ 
आउच्छन्ति सिरेद्दि विवलिपहि उअ खअडिपहि'* णिञ्जन्ता । 
णिप्पच्छिमवलिअपलोइणहि मिसा कुडङ्गाइ ॥ ८०॥ 
[ आएच्छन्ति शिरोभिर्विवितेः पश्य खङ्निकेर्नीयमानाः । 
निःपश्चिमवछित प्रलो कितेमं हिपाः कुञ्षान्‌ ॥ ] 
खङ्गधारी शौनिकों ( मांसविक्रेताओं अथवा कसाइयों ) द्वारा ळे जाते 
हुए बेल विह्दळमस्तक हो नयर्नोसे अन्तिम बार सुइकर देखते हुए कुओंसे 
`¬ विदाई ले रहे हैं ( अव कुञ्ज निरापद हो गए हैं। )॥ ८०॥ 
पुसड मुहं ता पुत्ति अ वाहोअरणं विसेसरमणिज्ञ। 
मा एअं चिअ सुहमण्डणं त्ति सो काहिइ पुणो वि ॥ ८१॥ 
[ प्रो$्छस्व सुखं तर्पुत्ति च ( पुत्रिके ) वाष्पोकरणं विशेषरमणीयम्‌ । 
मा इदमेव सुखमण्डनमिति करिष्यसि पुनरपि ॥ ] 
अरी बेटी, आँसू बहानेवाळे विशेष रमणीय अपने मुखडेको .पोछु डालो । 
देखो, चह फिर कहीं यह न समझ ले कि यह सुखका श्वङ्घार दै ॥ ८१ ॥ 
मज्झे पअणुअपङ्क अवद्दोचासेछु साणचिक्खिल्लं। 
गामस्स सीससीमन्तअं व रच्छासुद्ं जाअ ॥ ८२॥ 
[ मध्ये प्रतनुक पङ्कसुभयोः पाश्वयोः श्यानकदमस्‌ । 
ग्रामस्य शीपंसीमन्तमिव रथ्यासुखं जातस्‌ ॥ ] 
गाँवका रास्ता, बीचमें स्वढ्पङ्क एवं दोनों ओर शुष्कपङ्क धारणकर इसके 
शीपंगत्त सीमन्त जेसा प्रतीत हो रहा है ॥ ८२॥ 
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अवरह्वागअजामाउअस्स विउणेइ मोहणुक्कण्ठं। 
` चहुआइ घरपलोइरमज्जणपिसुणो बलअसद्दो॥ ८३॥ 
[ अपराह्वागतजामातुद्विगुणयति मो हनोत्कण्ठाम्‌ । 
चध्वा गृहपश्चाद्भागमउजजनपिशुनो वलयक्षब्दः ॥ ] 
चरके बादवाले भागमें वघूके मजन.( शयन वा स्नान ) सूचक बलयशव्द्‌ 
श्रपराहमें आगत जामाताकी सुरतोस्कण्ठाक्रो दुगुना किये डाळ रहे हैं ॥ ८३॥ 
जुज्झचवेडामोडिअजज्जरकण्णस्लः जुण्णमलुस्स । 
कंच्छाबन्धो च्चिअ भीरुमछद्दिअअं' समुक्खणइ ॥ ८४॥ 
' [ युद्दचपेटामोटितञञजरकणंस्य जी णंमञ्चस्य । 
कक्षाबन्ध एव भीरुमज्ञहृदयं ससुस्खनति ॥] 
युद्धमें चपेटाघात पानेके कारण अमर्दित एवं जर्जरकर्णविसिष्ट बृद्धमज्लका 
मज्ञकच्छुबन्धन ही भीरुमज्ञोके हृदयको विद्रावित करता है। बृद्धपतिसे 
विरक्त रमणी युवा नागरको अधिक आदर देती है ॥ ८४॥ 
आणत्त तेण तुम पइणो पहएण पडडसद्दण 1 
मल्लि ण लज्जसि णच्चसि दोहग्गे पाअडिज्जन्ते ॥ ८५॥ 
[ आज्ञप्तं तेन त्वां पत्या प्रहतेन पटहशब्देन । 
सञ्चि न छजसे सृत्यसि दौर्भाग्ये प्रकटोक्रियमाणे ॥ ] 
अरी मज्ञपत्नी, पतिके परह ( कर्ण ) ध्वनिको सुननेपर भी तुम अपने 
जिस दुर्भाग्यकी घोषणा समझती थी, उस दुर्भाग्यके प्रकट होने रूगनेपर भी 
तुम लज्ित नहीं हो रही हो; वरन्‌ नृत्य कर रही हो? ॥ ८५ ॥ 


मा वच्चद्द वीसम्मं इमार्ण वहुचाडुकम्मणिउणाणं । 
णिव्वत्तिअकज्पर म्मुद्दाणं छुणआणं च खलाण॥ ८६॥ 
[मा चजत विस्रम्भमेषां बहुचाटुक्मनिपुणानास्‌ । 


त्थि्तितकायपराड्यखानां शुनकानामिच खळानासू ॥ ] 
कुत्तोंकी तरद्द चाहुकारितामें निपुण एवं काम निकल जाते ही पराड्सुख 
इन दुष्टों क; विश्वास मत करना ॥ ८६ ॥ 


अण्णग्गामपउत्था कडून्ती मण्डलाण रिञ्छोलि । 
अच्खण्डिअसोहग्गा वरिससथं जिअड मे खुणिआ ॥ ८७॥ , 
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° [ अन्यग्रामप्रस्थिता कर्षयन्ती मण्डलानां पंक्तिस्‌ । 
अखण्डितसौमाग्या वर्षशतं जीवतु मे शुनी ॥ ] 


झत्तोके दळ्को आकृष्टकर दूसरे गाँव में जा बसनेवाली मेरी कुतिया 
अखण्डसौआग्यवती दो, सौ वर्ष तक जीवित रहे ॥ ८७॥ 


सच्चे साहखुःदेअर तह तह चहुआरपएण सुणएण। 
णिव्वत्तिअकज्जपरम्मुहत्तणं सिक्खिअं कत्तो ॥ ८८॥ 
[ सत्य कथय देवर तथा तथा चाटुकारकेण छुन केन । 
€ ति € ७ चित स्पा 
निर्चर्तितकार्यपराख्युखत्वं शिक्षित कस्मात्‌ ॥। ] 
हे देवर, सच वताओ तो-सभी प्रकार चापलूसीकर कुत्ता जो काम समाप्त 
होने पर पराझमुख हो जाता है, यह उसने किससे सीखा है अर्थात तुम्ही से 
सीखा है ॥ ८८॥ 


णिप्पण्णसस्सरिद्धी सच्छन्द्‌ गाइ पामरो सरए। 

दलिअणवसालितण्डुलधवलमिअङ्कासु राईखु ॥ ८९॥ 

[ निष्पन्नसस्यऋद्धिः स्वच्छन्दं गायति पामरः शरदि । 
दछितनचझञाछितण्डुळघवळम्ट्गाङ्कासु रात्रिपु ॥ ] 

शरतकालमें दुछित नये शालिधान्यके तन्दुळके समान धवळचन्द्र झोभित 
विभावरीमें, पामर हालिक प्रचुर शस्यसम्पद पाकर आनम्दर्मे गा रहा दै ॥८९॥ 

अलिहिजइं पङ्कअले हलालिचलणेण फलमगोचीप । 

केआरसोअरुम्मणतं सट्टिअ कोमलो चलणो ॥ ९० ॥ - 
[ आलिख्यते पक्कतले हळाछिचळलेन कलमगोप्याः । 
केदारखोतोवरोधतियंक स्थितः कोमळश्चरणः ॥ ] 

( पूर्वचरसर ) केदारख्रोतके अवरोधवश तिरछे खड़ी कलम गोपीके कोमळ 
चरणचिह्व इस वर्ष हलरेखाके खींचे जाते समय कीचढ्में खींच: डाळे जा 
इहे हैं॥ ९०॥ : | 15 १ 

दिअहे दिअहे सूसइ संङ्केअभङ्गवडिआ लङा । 

आवण्डुणअमुद्दी कलमेण समं कलमगोवी॥ ९१॥ 

` . |[ दिवसे दिवसे. थप्यति सङ्गेतकमङ्गवर्धिताशङ्का ।. 

. 5. आपाण्डुरांवनतसुखी . कळमेन -समं कळमगोपी ॥ |]... `. 
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( कमळ परिपाकर्मे ) सङ्कतसङ्गकी आशङ्का बढ़जानेपर कर्मलगोपी 
कमलके साथ-साथ पाण्डुवणे एवं अवनतमुखी हो दिर्नो-दिन सूखती जा 
रही है ॥ ९१ ॥ 

णबकम्मिएण दृअपामरेण दइूण पाउहारीओ । 

मोक्तव्वे जोत्तअपग्गहम्मि अवह्दासिणी मुक्का ॥ ९२॥ 

[ नवकर्मिणा पश्य पामरेण दृष्टा भक्तद्दारिकाम्‌ । 
मोक्तव्ये योकत्रप्रग्रदेऽवहासिनी मुक्त! ॥ ] 
अक्हारिकाओंको ( भोजन लानेवालियोंको ) देखकर नवीन कर्मी निलंज्ज 


किसान, जोतरश्मि मोचन करनेझो उद्यत हो अमव॒श बेलके नाथ खोळ ” 


रहे हैं ॥ ९२॥ 
दुदण हरिअदीहं गोसे णइजू रप हलिओ । 
असईरहस्समग्गं तुसारधवले तिलच्छेत्त ॥ ९३ ॥ 
[ इष्टा इरितदीघं ग्रातर्नोतिखि्ते इलिकः । 
असतीरहस्यमागे तुपारधवछे तिळचेत्रे ॥ ] 
तुपारधवळ तिळके खेतमें असतीके इरितवर्ण एवं दीघं रहस्यमागंको देख 
प्रातःकाल किसान खेदथुक्त नहीं होते ॥ ९३॥ 
सङ्केलिओ ब्व णिज्जइ खण्डं खण्डं कओ ब्व पीओ व्य। 
वासागमम्मि मग्गो घरहुत्त सुद्देण पहिएण ॥ ९४॥ 
[ सङ्गोचित इव नीयते खण्डं खण्डं कृत इव पीत इव । 
वर्षागमे मार्गों गुद्दभविष्यत्सुखेन पथिकेन ॥ ] 
वर्षागमसे भावी गृहसुखकी बात स्मरणकर पथिक मानो पथको संक्षिप्त कर 
अथवा मानो उुकडे-टुकडे कर, अथवा मानो चवंण कर चळ रहा दै ॥ ९४॥ 
घण्णा बहिरा अन्धा ते च्चिअ जीअन्ति माणसे लोप । 
ण झुणंति पिसुणबअणं खलाणं ऋद्धि ण पेक्खन्ति॥ २५॥ 
[ धन्या बधिरा अन्धास्त एव जीवन्ति मानुषे लोके । 
न अण्वन्ति पिशुनवचनं खलानारूद्धि न प्रेन्ते ॥ ] 
जो बहरे हैं एवं जो अन्धे हैं वे ही धन्य हो जीवित हैं, कारण, वे ही 
खळ मनुष्यों की सुनते नहीं एवं उनकी सस्रद्धि भी नहीं देखते ॥ ९५॥ 
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पणि वारेइ जणो तइआ सूइलओ कहि व्व गओ। 
जाहे विसं ब्व जाअ' सव्वङ्गपद्दोलिरं पेम्म ॥ ९६॥ 
[ इदानीं वारयति जनस्तदा मूलकः कुन्नापि वा गतः । 
यदा विषमिव जात सर्वाज्जबूर्णितं प्रेम ॥ ] 
जघ प्रेम विपकी भाँति सभी झङ्गोमें व्याप्त हो गया था, तव सभी सूक हो 
गए थे--अब सभी मना कर रहे हैं ॥ ९६॥ 
कहे तपि तुइ ण णाअं जद खा आसन्दिआणे वहुआणं । 
काऊण उच्चवचिअं तुह दंसणलेहला पडिआ ॥ ९७॥ 
[ कथं तदपि त्वया न ज्ञातं यथा सा आसंदिकानां बहूनाम्‌ । 
कृत्वा उच्चावचिकां तव दृ्शनछालूसा पतिता ॥ ] 
तुम क्या यह भी नहीं जानते कि तुम्हारे दर्शनछाछसासे अभिभूत हो 
वह ( नायिका) अनेक आसन्दिका ( वेंतके आसन वा छोटी खाट ) द्वारा 
बनायी हुई ऊँची सिढी से गिर पढी है ॥ ९७ ॥ 


चोराण कामुआणं अ पामरपद्दिआर्ण कुक्कुडो चअइ । 
रे रमद्द वददद्द वाहयद्द पत्य तणुआअए रअणी ॥ ९८ ॥ 
[ चौरान्कामुकांश्च पामरपथिकांश्न कुक्कुटो वदति । 

रे रमत पहत वाहयत अत्र तन्वी भवति रजनी ॥ ] 

“अब रात थोड़ी-सी ही बची है? यह सूचितकर सुर्या चोरों, कामको एवं 
पथिको से क्रमानुसार 'लेते रहो 'रमणमें मत्त होओ' एवं ( गाढ़ी ) “चछाते 
रहो! कहे दे रहा है ॥ ९८ ॥ 

अण्णोण्णकडक्खन्तरपेसिअमेल्लीणदिट्टियसराणं। 
दो च्चिअ मण्णे कअभण्डणाई समद्द पदसिआइं ॥ ९९ ॥ 
[ अन्योन्यकरा्षान्तरम्रेपितमिछितदृ्टप्रसरौ । 

द्वावपि मन्ये कृतकलद्दौ समकं प्रहस्तितौ॥ ] 

एक दूसरेके प्रति एक दूसरेके कटाइसे प्रेरित इष्टयोंके मिळ जानेसे 
ऐसा प्रतीत होता दै कि कलह करनेवाले दोनों एक साथ दी हस पढ़े ये॥९९॥ 


संझागदिअजलञ्जलिपडिमासंकन्तगोरिसुद्रकमलं। 
अलिअं चिअ फुरिओटुं विअलिअमन्तं हर णमद्द ॥ १००॥ 


२६८ गाथासप्तशती 
[ संध्यायुहीतजछाञ्जलिप्रतिमासंक्रान्तगौरीसुखकमळम्‌ । 
अलीकमेव स्फुरितोष्ठं विगलितमंत्र हरं नमत ॥ ] 
संध्याकाळीन जळाब्जलिमें प्रतिबिम्बित गौरीका झुखकमल देखकर, 
मंत्रोष्वारणलिष्त होनेपर भी मिथ्यामावसे ओउोंको चलानेवाले ( हिछानेवाळे ) 
हरको नमस्कार करें ॥ १०० ॥ ? 
इअ सिरि हालविरइए पाउअकब्चम्मि सत्तसए। 
सत्तमसअ' समत्तं गाहाणं सहावरमणिञ्ञं ॥ १०१ ॥ 
[इति भ्रीहाळविरचिते प्राकृतकाव्ये सप्तशते । 
सप्तमशतं समाप्तं गाथा स्वभावरमणीयम्‌ ॥ ] 
इसी स्थानपर श्रीहाल ( नरपाल ) विरचित सप्तशत्ती नामक प्राकृत- 
मीड सप्तशतक समाप्त हुआ ॥ १०१ ॥ 
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, गाथा सन्दर्भे 
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राष्ट्र और राष्ट्रभाषा के परमोपकारक पंध-- थि 


० प्राकृत साहित्य का इतिहास 
2 प्रो० जगदीशचन्द्र जैन 
“आलत ग्रन्थ का प्रमुख विषय तो नाम से ही स्पष्ट है किन्तु उसके सन्दर्भ 
रूप में जिश्वमर की सम्पूर्ण भाषाओं की जानकारी संक्षिप्त रुप में प्राप्त हो जाती 


ˆ है।' तदनन्तर वेद से लेकर प्राचीनतम शिलालेख, श्रान्नीन नाटक, कथाप्रन्थ 


आदि तथा इस विषय' पर खद्योत-प्रकाश डालने वाले आधुनिक प्रन्या के 
अध्ययन आदि के व्यापक समीक्षण और समालोचनपूवक अपने विषय का यह 
प्रथम अन्य हिन्दी साहित्य में अवतरित हुआ है । ऐसा विश्वास है कि प्राकृत के 
उतम, स्थिति और प्रचार आदि के विषय में जो भ्रामक और सन्दिरध दुर्निर्णत 
मत-मतान्तर प्रचलित हैं. उन सबका एक साम्न निणेय हो जायगा और प्राकूय 
के वास्तविक एवं प्रामाणिक इतिहास से लोग परिचित हो सकेंगे । 

हिन्दी साहित्य को लेखक की यह अनुपम देन है । प्रत्येक संस्कृत-साहित्य 
के अनुसन्धित्सु छात्र, अध्यापक एवं अनुरागी व्यक्ति को इस प्रन्य का अवलोकन 


एवं अध्ययन अवश्य करना चाहिए । मूल्य २०-:-०० 
हिन्दी-प्राकृत-व्याकरण ./ 
आचायं मधुस्‌दनभसाद मिश्च 


विश्वविद्यालयों में प्राकृत के अध्ययन की कुछ न कुछ स्वतन्त्र व्यवस्था की गई 
है । प्राकृत पढ़ने वाले छात्रों को या तो हेमचन्द्र, वररुचि आदि के संस्कृत सूत्रों को 
रटना आवश्यक होता था अथवा जर्मन विद्वान पिशल आदि के अंग्रेजी अनुचादों 
से किप्नी प्रकार काम चलाना पड़ता था । अभी तक हिन्दी में प्राकृत के सभी 
अज्नों पर प्रकाश डालने वाला कोई पूर्ण व्याकरण नहीं था । इसी कमी की पूर्ति 
के लिए विद्वान्‌ लेखक ने इस व्याकरण का प्रणयन राष्ट्रभाषा हिन्दी में किया है । 
इसमें महाराष्ट्री, मागधी, शौरसेनी, पेशाची, अपभ्रंश आदि प्राकृत के जितने 
अङ्ग हैं; उन सब का व्याकरण हेमचन्द्र आदि की सहायता से बडे सरळ एवं 
सुबोध रूप में प्रतिपादित हुआ है । प्रत्येक नियम विषय को अच्छी तरह सममाते 
हैं । नियमों के साथ स्थान-स्थान पर उनके सोदाहरण अपवाद स्थळ भी बतळाये 
गये है । अत्येक नियम के साथ उदाहरणस्वरूप आये हुए प्राकृत शब्द के संस्कृत 
रूप भी सामने दे दिये गये है । पादटिप्पणी द्वारा उलझे हुए विषय को समाने 
की पूरी चेष्टा कर साथ हो तुलनात्मक अध्ययन की सामग्री भी अस्तुत की गई 
है और अन्त में अकारादि क्रम से ग्रन्थ में आये हुए उदाहरणा की सूची भी 
दी गई है। इस अन्य की आधुनिक विशेषताओं को देखकर बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌ ने इसकी पाण्डुलिपि पर ही ५००) रुपयों का अदान अदान किया है। 


मूल्य ५०° 


St 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


(बृहत्‌ संस्करण ) 
श्री वाचस्पति गेरोला 


2? 
इस ग्रन्थ को लिखते समय यह ध्यान रखा गया है कि पाठक--परम्परा 


और पूर्वाग्रह के मोह में. न पड़कर प्रत्येक विवादय्रस्त प्रश्न का समाधान स्वयं ˆ 


कर सकें। पाठक पर अपने विचार छादने की अपेक्षा उपयुक्त यह समझा 
गया है कि विभिन्न मतवादों की समीक्षा करके वह स्वयं ही विषय के सही 
ध्येय को ग्रहण कर सके । भारतीयता या विदेशीपन का पक्षपात त्याग कर 
किसी भी विद्वान्‌ के स्वस्थ और सही विचारों को उधार लेने में सङ्कोच 
नहीं किया गया है । पुस्तक की विपय-सामग्री और उसकी रूप-रेखा का 
गठन भी ऐसे ढङ्ग से किया गया है, जिससे संस्कृत भाषा की आधारभूत 
भावभूमि का परिचय प्राप्त होने के साथ-साथ सम-सोमयिक परिस्थितियों 


का भी अध्ययन हो सके । आयौं के आदि देश एवं आय-भाषाओं के उद्धव से. 


छेकर उन्नीसवीं सदी तक की सहस्ाव्दियों में संस्कृत-साहित्य की जिन 
विभिन्न विचार-वीथियों का निर्माण हुआ और भःरंत के प्राचीन राजवंशों के 
प्रश्रय से संस्कृत भाषा को जो गति मिली, उसका भी समावेश. पुस्तक में 
देखने को मिलेगा । मूल्य २०-०० 


संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, 


संस्कृत-साहित्य के इतिहास का यह संक्षिप्त संस्करण इस उद्देश्य से लिखा 
गया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों की उच्च कचाओं के पाठ्यक्रम में निर्धारित 
इतिहासंविषयक ज्ञान के संवर्धनाथं विद्यार्थीवग का इससे लाभ हो सके। 
पाव्यक्रम की दृष्टि से संस्कृत-साहित्य के इतिहास पर राष्ट्रभापा हिन्दी में जो 
अनेक अन्य पुस्तकें छिखी गई हैं वे या तो सर्वांगीण नहीं हैं अथवा उनमें छात्रों 
के उपयोगी इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन की क्रमबद्ध रूपरेखा का अभाव है । 


यह इतिहास पाठ्यक्रम की दृष्टि से तो लिखा ही गया है; किन्तु संस्कृत 


के बृहद्‌ वाड्मय का आमूळ ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत करने का भी इसमें , 


उद्योग किया गया है । 


आज आवश्यकता इस बात की है कि संस्कृत के छात्रों को वेज्ञानिक दृष्टि 


से संस्कृत-साहित्य के इतिहास का अध्ययन कराया जाय, जिससे कि उनकी 
मेधाशक्ति का स्वतंत्र रूप से विकास हो सके और प्रस्तुत विषय पर उनके 
भाव-विचारों को नई दिशा में अग्रसर होने का अवकाश मिल सके। <-०० 
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